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4.4 प्रस्तावना- 
प्रिय विद्यार्थियों मनुष्य शरीर अत्यन्त दुर्लभ माना गया है, किन्तु इस देह को प्राप्त करने में 
कुछ विशेष शुभ संकल्पों अथवा कर्मो की आवश्यकता होती है। ऋषि और मनीषियों का 
मानना है, कि यह जन्म और शरीर विभिन्‍न जन्मान्तरों के पुण्यों का परिणाम होता है। 

लौकिक दृष्टि से कहें अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का अपने लक्ष्य के लिये 
अथवा मुक्ति को प्राप्त करने के लिये स्वस्थ मन एवं शरीर की नितान्त आवश्यकता होती 
है। शास्त्र में कथन है - 

“शरीरंमाद्य खलु धर्म साधनम्‌” 

अर्थात्‌ यह शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन है। दूसरे शब्दों में शरीर के 
माध्यम से ही मनुष्य इन चारों पुरूषार्थों को प्राप्त कर सकता है। 

शरीर को परिभाषित करते हुय आचार्य चरक का कथन है - 

“शीर्यते इति शरीरम्‌” 

अर्थात्‌ निरन्तर विनाश को प्राप्त होने के कारण इसे शरीर कहा गया है, मनुष्य 
शरीर के अन्दर दो प्रकार की क्रियाए सदैव चलती रहती है। निर्माण संबधी तथा विनाश 
संबधी , शरीर की कोशिकायें जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, अपनी पूर्ण आयु अथवा 
पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेने पर स्वतः ही नष्ट हो जाती है, और उनके स्थान पर नयी 
कोशिकाओं का निर्माण होता है। बाल्यावस्था में यह निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया तेज होती है 
तथा विनाश सम्बन्धी प्रक्रिया धीमी होती है। निर्माण संबधी प्रक्रिया के फलस्वरूप यह शरीर 
वृद्धि को प्राप्त होता है, वृद्धि को प्राप्त करता हुआ युवा बन जाता है। युवावस्था में ये 
प्रक्रियायें लगभग समान रहती हैं। तथा उस समय यह शरीर कुछ समय के लिये एक सा 
बना रहता हैं। परन्तु वृद्धावस्था में निर्माण की प्रक्रिया की अपेक्षा विनाश की प्रक्रिया तेज 
होती जाती है। परिणामस्वरूप यह शरीर धीरे - धीरे घटता जाता है। इस प्रकार निरन्तर 
विनाश को प्राप्त करता हुआ यह शरीर अन्त में वृद्धावस्था के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता है। और मृत्यु को प्राप्त होना उसका धर्म तथा यह संसार की नियती भी है। 

इस प्रकार अनेक छोटी - छोटी इकाईयों से मिलकर बना यह मानव शरीर 
उत्कृष्टता की अनमोल कृति है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत इकाई में आप मानव शरीर संगठन 
का अध्ययन करेंगे व जानेंगे कि मानव शरीर कैसे कार्य करता है। तथा कितने भागों में 
विभाजित है। 



















































































4.2 उद्देश्य - 

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप 

* शरीर संगठन के बारे में अध्ययन कर सकेंगे । 

* शरीर के मुख्य संस्थानों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे | 

* शरीर के मुख्य संस्थानों के कार्यो को समझ सकेंगे | 

* प्रस्तुत इकाई के अन्त में दिये गये प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम हो सकेंगे। 
4.3 शरीर संगठन - एक परिचय - 

मनुष्य शरीर अनेक अवयवों का सम्मिलित रूप है। जिस प्रकार एक मशीन अनेक कलपुर्जा 
से मिलकर बनी है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी अनेक अंग अवयवों से मिलकर बना है। 
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तथा इस शरीर का संचालन स्वयं मनुष्य की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है, जब तक 
उसमें प्राण होते है, और मशीन का संचालन मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि वह 
निश्प्राण होती है। 

हमारा शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई 
कोशिका होती है। ये कोशिकायें शरीर में असंख्य मात्रा में होती है। कोशिकाओं को 
सूक्ष्मदर्शी यन्त्र के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इन कोशिकाओं मे स्वयं वृद्धि करने 
का गुण पाया जाता है। मनुष्य का जन्म केवल दो कोशिकाओं की वृद्धि से ही होता है। 

प्रिय विद्यार्थियों, ये कोशिकायें हैं क्या? यह जानने के लिये इनका विस्तृत अध्ययन 
करना अनिवार्य है - 
4.3.. शरीर की सबसे छोटी इकाई - कोशिका (८) 
प्रत्येक कोशिका एक तरल (जैली) पदार्थ से बनी है। उसे जीवद्रव्य कहते हैं| जीवद्रव्य के 
बीच में एक केन्द्रक होता है। केन्द्रक, कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। केन्द्रक जनन 
आदि क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, केन्द्रक में ढश्षा०« होते है। ये ३.४.७ तथा 9.४.७ 
से मिलकर बनती है। ये जीन्स पैतृक गुणों के संवहन का कार्य करते हैं, इनके द्वारा ही 
कोशिका अपने जैसी अन्य कोशिकायें उत्पन्न करती है। कोशिकायें विकास के कुछ समय 
बाद नष्ट भी होती है, तथा फिर पुनः: नयी कोशिका का निर्माण होता रहता है। इस तरह 
कई कोशिकायें मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं| 



































4.3.2 कोशिका का समूह -- ऊतक (॥5४०९) 





मनुष्य शरीर में भिन्‍न - भिन्‍न कार्यो का सम्पादन अलग - अलग प्रकार की 
कोशिकाएं करती है। एक ही प्रकार की बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर जो संरचना बनती 
है, वह ऊतक कहलाता है। 
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एक ही तरह के बहुत से ऊतक मिलकर एक अंग विशेष का निर्माण करते हैं, जैसे 
शरीर में मस्तिष्क के निर्माण में तंत्रिका कोशिकायें भाग लेती हैं, इनसे पहले ऊतक बनता 
है और फिर ऊतकों के समूह से मिलकर मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। 
रचना के अनुसार ऊतक (0०ग्रा्टाए० ४६7०) जो शरीर के अंगों को परस्पर जोड़े रखने 
में सहायक है, अस्थि ऊतक जो कि अस्थि का निर्माण करते हैं, उपकला ऊतक 
('एांधशथांश प55४०) त्वचा या अंगों की बाहरी त्वचा का निर्माण करता है। इसी प्रकार 
तंत्रिका ऊतक तथा पेशी ऊतक अपना - अपना कार्य करते हैं, बहुत से ऊतक मिलकर 
शरीर के अंग और शरीर के तंत्र (5ए४०॥) का निर्माण करते हैं, और इन तंत्र ($ए४था) 
से मिलकर पूरे शरीर का निर्माण होता है। 


4.3.3 शरीर के विभिन्‍न भाग- 
प्रिय विद्यार्थियों, मानव शरीर के चार मुख्य भाग होते है। मानव शरीर के चार 
प्रमुख भागों का विवरण इस प्रकार है - 

4. सिर - मानव शरीर का महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क के भी दो भाग किये जा सकते 
हैं। जिनमें (() खोपड़ी तथा (2) चेहरा दो भागों में बॉटा जा सकता है। 

() खोपड़ी - खोपड़ी सिर के ऊपरी तथा पिछले भाग की हड्डी का वह आवरण 
(कोष्ठ) है जिसमें “मस्तिष्क' सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के इस भाग को कपाल भी 
कहा जाता है। 

(7) चेहरा (7४८९)- चेहरा के अन्तर्गत नाक, कान, आँख, मुख तथा ललाट व दोनों 
जबड़ों की गणना की जाती है। ज्ञानेन्द्रियों में चार चेहरे के अन्तर्गत आती है। 

2. ग्रीवा (४८८० - गर्दन सिर को धड़ से जोड़ती है। ग्रीवा सिर तथा धड़ के बीच 
का भाग है, गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी तथा आगे की ओर टैंटुआ तथा इनके 
मध्य में ग्रास नली स्थित है। इस प्रकार शरीर के इस छोटे से भाग में भोजन 
प्रणाली के अंग तथा श्वसन संस्थान के अंग स्थित रहते है। 

3. धड़ (7एणा0 - गर्दन के नीचे का भाग धड़ कहलाता है। धड़ के दो उपविभाग 
हैं- (() ऊपरी भाग वक्षस्थल (2) निचला भाग पेट (उदर) कहलाता है। 
धड़ के इन दोनों भागों को विभाजित करने वाली एक पेशी है, जिसे डायफाम 

कहते है। यह पेशी धड़ के मध्य में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली होती है। 
वक्षस्थल के अन्तर्गत फेफड़े तथा हृदय मुख्य अंग हैं, तथा उदर में आमाषय, 

यकृत, प्लीहा, वृकक (गुर्दे), छोटी तथा बड़ी आँत तथा श्रोणि मेखला स्थित है। 

4. शाखायें।॥॥7४७४) -- धड़ के ऊपरी भाग से दो शाखाए (हाथ) कन्धों की हड्डियों से 
जुड़े रहते हैं। इनके भी दो उप विभाग हैं - दायाँ (शंज्टा) बायाँ (०0) धड़ के 
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भाग हैं। 
4.4 शरीर के विभिन्‍न संस्थान - 


प्रिय विद्यार्थियों, हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। इन अंगों के द्वारा शरीर के 
अनेक कार्यो का सम्पादन होता है। शरीर के उन भागों को जो किसी कार्य विशेष को 
करते हैं, उन्हें अंग कहते हैं। प्रत्येक अंग की अलग क्रियायें (ए्राणां०) होती हैं, जैसे पैर 
का चलना, हाथ द्वारा पकड़ना, आँखों का देखना, आमाशय द्वारा भोजन को पचाना आदि 
क्रियायें होती है। 

अनेक अंग समूह मिलकर किसी एक विशेष कार्य को करते है। तब उन क्रियाओं 
के कार्य समूह को संस्थान कहा जाता है। इस प्रकार अनेक अंग मिलकर एक संस्थान 
(5&ए४था) बनाते है, और अनेक संस्थान मिलकर एक शरीर बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्य 
शरीर में मुख्य ग्यारह ((4) संस्थान ($एछाशा) माने गये है। 
4.4.4 ज्ञानन्द्रिय संस्थान - 
हमारे शरीर के वह अंग जिनसे हमें अपने चारों ओर के परिवेश का ज्ञान प्राप्त होता है। 
उन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है। हमारे शरीर में ज्ञानेन्द्रियों की संख्या 5 है। आँखें, नाक, 
कान, जिह्वा तथा त्वचा, इन ज्ञानेन्द्रियों का सीधा संबध हमारे देखने, सूघने, सुनने, स्वाद 
तथा स्पर्श आदि पाँच संवेदनों से होता है। इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों से मिलकर ही ज्ञानेन्द्रिय 
संस्थान बनता है। आँख के कार्य सम्पादन में विभन्‍न भाग कार्निया, उपतारा (ऊञम॑$) तथा 
पुतली (४ण्) तथा (२४॥॥9) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है तथा हमें देखने संबधी संवेदना 
की अनुभूति होती है। 

कान की संरचना को तीन भागों में विभकत किया जा सकता है, एक वाहय, मध्य 
तथा आंतरिक कान। वाहय कान ध्वनि तरंगों को मध्य कान तक पहुँचाता है, तथा मध्य 
कान यह तरंगों को आन्तरिक कान तक पहुँचाता है। 

गंध का ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंन्द्रिय नाक के दो प्रमुख भाग होते है - पहला 
बाहरी तथा दूसरा आंतरिक | प्राण संवेदना का अहसास कराने वाले कोश आंतरिक नाक में 
उपस्थित नासिका गुहा में होतें है। यही कोश गंध युक्‍त पदार्थों से निकलने वाले सूक्ष्म 
वाष्पमय कणों से प्रभावित होकर संबधित संवेदना को मस्तिष्क केन्द्रों के घ्राण शिरा तक 
पहुँचाते है, जिसके फलस्वरूप हमें गंध का अहसास होता है। 

स्वाद का ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंन्द्रिय जिहवा में स्थान - स्थान पर गड़्ढ़े तथा 
उभार होते हैं, जिनमें स्वाद कलिकाएँ होती है। जिहवा की नोक पर उपस्थित स्वाद 
कलिकाएँ मिठास का तथा पश्च भाग में स्थित कलिकाएँ कड़वेपन, पार्श्व किनारों में स्थित 
कलिकाएँ खट्टेपन तथा मध्य और आगे के भाग में स्थित कलिकाएँ नमकीनपन के स्वाद 
का अहसास कराने में सहायक होती है। जो भोजन हम ग्रहण करते है वे लार में अच्छी 
तकरह मिलकर जिह्वा के स्वाद तंतुओं के द्वारा स्वाद कोशों में पहुँचता है। यहीं स्वाद 
कोश संवेदना से उत्तेजित होकर अपनी उत्तेजना स्वाद कलिकाओं तक पहुँचाते है। 
जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क की सहायता से विभिन्‍न स्वादों का अहसास कराते है। 

त्वचा स्पर्श, ताप, शीत, दबाव और पीड़ा का ज्ञान कराने वाली इंद्रिय है। त्वचा की 
तीन परत निम्न है - 4. बाह्य 2. मध्य 3. आंतरिक | सभी परतों में अलग - अलग प्रकार 
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के स्पर्श संबधी संवेदना कोश उपस्थित होते है। यही कोश उपर्युक्त पदार्था से उत्तेजित 
होकर भिन्न - भिन्न प्रकार के स्पर्श संबधी संवेदन का आभास कराते है। 





4.4.2 अस्थि संस्थान अथवा कंकाल तंत्र - 

मनुष्य शरीर का अधार अस्थि तंत्र ही है। यह अस्थि तंत्र ही मांस, त्वचा, धमनियों, शिराओं, 
स्नायु व शरीर के सभी कोमल अंगों को सुरक्षा देता है। मानव शरीर को आकार प्रदान 
करना, शरीर की सन्धियों को व्यवस्थित करना तथा शरीर को कार्य करने तथा चलने - 














फिरने आदि के योग्य बनाना यह कार्य अस्थि तंत्र द्वारा सम्पादित होता है। 
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अस्थि तंत्र लगभग 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ये हडिडयाँ आपस में 
जुड़कर मजबूत ढाँचे का निर्माण करती है। अस्थियों के विकास के लिये कैल्शियम, 
फास्फोरस जैसे खनिज लवण तथा विटामिन 'सी' और 'डी' आवश्यक होते है। अस्थि पंजर 
में कुछ हडिडियाँ लम्बी, कुछ चपटी, कुछ गोल, कुछ टेढ़ी - मेढ़ी और कुछ बेलनाकार 
होती है। हड्डियों की लम्बाई - चौड़ाई भी अलग - अलग पायी जाती है। शरीर में 
हड्डियों का भार शरीर के भार का प्राय: 46वां हिस्सा होता है। 

अस्थि तंत्र में हाथों की ऊपरी भुजा कंधों से जुड़ी होती है। कंधे से जुड़ी एक हड्डी जिसे 
ह्यूमरस (प्रणा०-०४५) कहते है, का ऊपरी सिरा कंधे के जोड़ से जुड़ा रहता है। कंधे के 
जोड़ में सामने की ओर कालर बोन (८शाक्न 8००) तथा पीछे की ओर त्रिभुजाकार हड्डी 
($८कण/) होती है। कोहनी के जोड़ से ह्यूमरस का निचला हिस्सा जुड़ा रहता है। इस 
जोड़ में नीचे (रत्रत्रंणछ) और अलना (&॥9) नामक दो हडिडयाँ होती है, ये मिलकर 
अग्रभुजा का निर्माण करती है। इसके निचले सिरे कलाई की हडिडयों से जुड़े रहते हैं, 
तथा इनसे अंगुलियों की तीन - तीन हडिडयाँ जुड़ी रहती हैं। मेरूदण्ड, जिसमें गर्दन की 
सबसे पहले कशेरूका स्थित है, गर्दन की पहली कशेरूका से खोपड़ी जुड़ी होती है। इसके 
कई भाग होते हैं। जैसे कपालास्थि, जिसमें मस्तिष्क होता है, तथा सामने की ओर दो गहरे 
गड्ढे (09४9) होते है। जिसमें नाक की हड्डी होती है। नाक के नीचे ऊपरी जबड़ा 
(५श्भागंत०) होता है तथा इस ऊपरी जबड़े के ठीक नीचे दूसरा जबड़ा (निचला जबड़ा) 
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होता है। जो कान के पास की टेम्पोरल श'शाए०थश) हड्डी से निकले हुये सिरों के दोनों 
ओर जुड़ा होता है। दोनों जबड़ों में 46 - 46 दाँत हडिडियों के बने खाँचों में लगे रहते है। 
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५ | के 7 जोड़े रस (80) से जुजू , और को 
वक्ष की कशेरूकाओं से जुड़ी होती है। नीचे वाली दो जोड़ी पसलियों के अग्रभाग स्वतन्त्र 
होते है, धड़ में श्रेणी ('षशं)) की अस्थियां दो समान भागों की बड़ी अस्थियों से 
मिलकर बनती है। पीछे की ओर ये क्रम से जुड़ी होती है। इनके दोनों तरफ से कूल्हे के 
जोड़ों से जांघ की लम्बी बेलनाकार हड्डी जुड़ी होती है। जो फीमर (#थाण) कहलाता 
है। फीमर का निचला सिरा घुटने के जोड़ द्वारा टिबिया (8) और फिबुला (पा) 
नाम की दो लम्बी अस्थियों से जुड़ा होता है। इन दोनों के निचले सिरे एवं पैर के पंजे की 
हड्डियाँ मिलकर &गात6 7णा या पंजे का निर्माण करती है। पैर के पंजे में 5 मेटाटारसल 
(भ८4ल्‍45४) और टारसल (5४) अस्थियाँ होती है। इनमें पैर छोटी - छोटी अंगुलियों 
की हडिडयाँ जुड़ी रहती है। 

4.4.3 मांसपेशी संस्थान अथवा पेशीय संस्थान -मांस संस्थान अथवा पेशी संस्थान 
(भशएबटत- $ए5शथा) मनुष्य शरीर मांस पेशीय संस्थान के कारण ही सुन्दर तथा सुडौल 
दिखाई देता है। क्योंकि शरीर का ऊपरी ढाँचा पूर्णतः मांसाच्छादित होता है। मनुष्य शरीर 
का अधिकांश वाहय तथा आन्तरिक भाग मांसपेशियों से ढका रहता है। 

'मांस' अथवा "मांसपेशियाँ लसदार समूह का नाम है। मांसपेशियाँ एक - एक 
मांससूत्र होती है या मांस का गुच्छा होती है। मांसपेशियां में संकोचन एवं शिथिलन का 
विशेषगुण होता है। संकोचन के विशेष गुण के कारण ही हम अपने हाथ - पैर सिर व 
अन्य शारीरिक अवयवों को विभिन्‍न दिशाओं में सरलतापूर्वक घुमा सकते हैं, जैसे - हाथों 
से लिखना, पैरों से चलना, मुँह खोलना - बंद करना, हृदय का धड़कना, आँखों की 
पुतलियों का इधर - उधर होना, सिकुड़ना आदि कार्य भी इन्हीं मांसपेशियों के विशेष गुण 
से ही सम्भव है। 
मनुष्य शरीर में छोटी - बड़ी लगभग कुल 549 मांसपेशियां पायी जाती हैं। मांसपेशियों दो 
प्रकार की पायी होती है। 
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१ एछ्छिक पेशी छगणाछ्वाओ.र...................ररररर्र्रः . एच्छिक पेशी (५०प्रा॥479) 
2. अनैच्छिक पेशी (0रणा ४०प्रा।479) 
. एच्छिक पेषी (५णप्पा्ार) पेषी (शणाण्रा।॥9) - 








पाठको जैसा नाम से स्पष्ट है जिन पेशियों पर हम अपनी इच्छानुसार परिवर्तन 
कर सकते है |ऐच्छिक पेशी वे होती है, जो मनुष्य की ईच्छानुसार कार्य करती है, ये स्वतंत्र 
रूप से अपना कार्य करती रहती है। मनुष्य इन्हें अपनी इच्छानुसार चला सकता है। 
ऐच्छिक पेशी जिन्हें पराधीन मांसपेशी भी कहते है। 

2. अनैच्छिक पेशी (४णा ५णण्राशन५१) _ पेशी (0७०॥ ४0०]परञ879) 

पाठको अनैच्छिक पेशीय स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती रहती है। मनुष्य अपनी 
इच्छानुसार इन्हें नहीं चला सकता है। ये पेशियाँ दिन - रात अपना कार्य निरन्तर करती 
रहती हैं। जैसे -- हृदय, श्वसन संस्थान, अग्न्याशय, अन्न नली आदि की मॉँसपेशियाँ अपना 
कार्य करती रहती है। 

मनुष्य शरीर की मांसपेशियाँ जितनी सुदृढ़ होती है। मनुष्य का शरीर मांसपेशियों 
को सुदृढ़ होने के कारण ही सुगठित, सुन्दर और शक्तिशाली होता है। मांसपेशियों से 
शरीर को उष्णता प्राप्त होती है। अनैच्छिक मांसपेशी जिन्हें स्वाधीन मांसपेशी भी कहते हैं, 


4.4.4 पोषण या पाचक संस्थान अथवा आहार तंत्र - 

पाचन संस्थान के अन्तर्गत मुख, अन्न नलिका, अग्न्याशय, पकवाशय, क्लोम ग्रन्थि 
(अग्न्याशय) पित्ताशय, यकृत, छोटी आँत, बड़ी आँत आते है। पाचन तंत्र विभिन्‍न खाद्य 
पदार्थों का पाचन कर शरीर के लिये उपयोंगी बनाता है। जिससे शरीर उनका उपयोग 
ऊर्जा एवं बृद्धि के लिये कर सके। 

जब किसी खाद्य पदार्थ को मुँह में दाँतों द्वारा चबाया जाता है, तो इस दौरान मुँह 
में उस भोज्य पदार्थ में लार ग्रन्थियों से लार निकलकर उसमें मिल जाती है। लार खाद्य 
पदार्थ को गला देती है। जिससे खाद्य पदार्थ आसानी से आमाशय में चला जाता है| 

आमाशय एक बड़ी थेलीनुमा होता है, जब आमाशय में लार मिला भोजन पहुँचता 
है, तब आमाशय की दीवारों की ग्रन्थियों में मौजूद हाइड्रोक्लारिक अम्ल निकलकर भोजन 
में मिलता है। तत्पश्चात लगभग 3-5 घंटे में इसे पक्‍वाशय में भेज दिया जाता है। 
पकक्‍्वाशय में यह भोजन कुछ पतला (लेई जैसा) आता है, इसमें पित्ताशय से पित्त रस यहाँ 
आकर मिलता है। पित्त और पक्‍वाशय से निकले रस से भोजन फिर क्षारीय बन जाता है। 
इसके बाद भोजन छोटी आँत में आता है। पचे हुये भोज्य पदार्थों का छोटी आँत की 
दिवारों द्वारा अवशोषण होता है, तथा यह भोजन आँतों में होने वाली गति से आगे बढ़ता 
जाता है। छोटी आँत लगभग 6-7 मीटर लम्बी होती हे। तथा इसके द्वारा भोजन के प्रायः 
सभी आवश्यक तत्व अवशोषित कर लिये जाते है। इसके बाद पचा हुआ भोजन बड़ी आँत 
में पहुँचता है। बड़ी आँत में भी कुछ मात्रा में पानी व लवण का अवशोषण होता है। बड़ी 
आँत में यह क्रिया 5-6 घंटे तक चलती है। इस क्रिया के पश्चात्‌ पचा हुआ आहार मल के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य 
शरीर को भोजन के पाचन द्वारा शर्करा, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण व पानी 
आदि प्राप्त होते है। भोजन के पाचन में लगभग 44 - 48 घंटे तक का समय लग जाता 


है। 
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4.4.5 श्वासोच्छावास संस्थान अथवा श्वसन संस्थान - 

श्वसन संस्थान के अन्तर्गत श्वसन संबधी यन्त्र तथा नाक, स्वरयन्त्र (,थशाह) 
श्वसन नलिका (एशाव छंए०) व फेफड़े 6,ए72») आते हैं | 

इस संस्थान के मुख्य कार्य दूषित रक्त को शुद्ध करके प्राणवायु (05४४५) प्रदान 
कर पूरे शरीर को शुद्ध करना है। जिससे कि समस्त अंग सुचारू रूप से अपना कार्य कर 
सकें | 

मनुष्य भोजन और पानी के बिना कुछ समय जीवित रह सकता है , किन्तु 'श्वास' 
के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता है। जिस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से शुद्ध 
प्राण वायु अर्थात्‌ ऑक्सीजन (02) को ग्रहण किया जाता है, तथा शरीर के विभिन्‍न भागों 
में उत्पन्न कार्बन-डाईऑक्साइड (८०02 ) अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। 
उसे श्वसन क्रिया अथवा 'श्वासोच्छवास क्रिया' कहते हैं। प्रत्येक जीव जगत के समस्त 
जीवित प्राणी में क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। यह क्रिया यदि बंद हो जाए तो 
मृत्यु हो जाती है। 

श्वसनतंत्र में नाक, श्वास नलिका एवं फेफड़े शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त 
डायफाम, वक्ष और उदर की पेशियाँ भी श्वसन क्रिया में सहायता करती है । 

जब ताजी हवा फेफड़ों में भर जाती है, तब वह बारीक रक्‍त नलिकाओं के माध्यम 
से रक्‍त के सम्पर्क में आती है। तथा इस दौरान रक्त में कार्बन - डाईऑक्साइड वाष्पशील 
हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। 

मनुष्य सामान्य तौर पर एक मिनट में 46 से 24 बार श्वास लेता है, और छोड़ता 
है, तथा छोटे बच्चों में यह क्रिया और जल्दी - जल्‍दी होती है। नवजात शिशु एक मिनट 
में 40 बार श्वांस लेता है, और छोड़ता है। श्वांस की गति दौड़ने, काम करने या अन्य तरह 
के परिश्रम करने से भी तेज होती है। क्‍योंकि परिश्रम करते समय शरीर को अधिक मात्रा 
में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसकी आपूर्ति से श्वसन क्रिया तेज हो जाती 
है। 
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4.4.6 मूत्रवाहक एवं मलत्याग संस्थान या उत्सर्जन तंत्र -मनुष्य शरीर में स्वस्थ रहने, 
जीवित रहने के लिये प्रकृति ने पोषण व निष्कासन जैसी महत्वपूर्ण प्रणाली बनाई है। इस 
प्रणाली के शरीर में ठीक प्रकार से कार्य ना करने पर शरीर से वर्ज्य पदार्थ बाहर नहीं 
निकल पाते है, जिससे शरीर रोगों का घर बन जाता है। भोजन के पाचन होने से तथा 
कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो कोशिकाओं की टूट - फूट होती रहती है। इस 
टूट - फूट एवं मरम्मत की क्रिया के फलस्वरूप शरीर में बहुत से दूषित पदार्थ एकत्र होते 
रहते है। इन दूषित पदार्थों को शरीर विभिन्‍न प्रक्रियाओं के द्वारा उत्सर्जी अंगों से बाहर 
निकालता रहता है। इन्हीं उत्सर्जी अंगों से मिलकर उत्सर्जन संस्थान का निर्माण होता है। 
इन अंगों में त्वचा, वृक्‍क, फेफड़े, बड़ी आँत, मूत्राशय एवं मलाशय इत्यादि आते हैं। त्वचा 
से अतिरिक्त जल एवं दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित होते है। वृक्क रक्त से मूत्र, 
अम्ल, जल आदि को निष्कासित करता है तथा फेफड़े से कार्बन-डाईऑक्साइड एवं बड़ी 
आँत अनुपयोगी (दूषित) भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित करती है। 
4.47 रक्‍त वाहक संस्थान अथवा परिवहन तंत्र (ट#त्याशनण-४ $9छथ५॥) -रक्‍त वाहक 
संस्थान अथवा परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र प्रमुख रूप से हृदय और रक्‍त नलिकाओं 
से मिलकर बनता है। रक्‍त वहिकाएं समस्त शरीर में फैली होती हैं। रक्‍त वहिकाएं रक्त 
संचरण का कार्य करती है। 

हृदय रक्त संचरण की क्रिया का सबसे प्रमुख अंग है। यह एक नाशपाती के 
आकार का मांसपेशी की एक थैली जैसा होता है। हृदय को शरीर का पम्पिंग स्टेशन कहा 
जाता है, क्‍योंकि हृदय की मांसपेशियों के द्वारा ही रक्त का परिसंचरण होता है। 

मनुष्य का हृदय विशेष तरह की मांसपेशियों का बना होता है। यह दो भागों बायें 
तथा दायें भागों या प्रकोष्ठों में बंटा होता है। इन दोनों भागों का आपस में कोई संबंध नहीं 
होता है। ये दोनों भाग ऊपरी तथा निचले दो हिस्सों में बटे रहते हैं और इन दोनों भागों 
के बीच में कपाट या वाहक (५बा४०७) होते है, जो एक ही ओर खुलते हैं। इनसे रक्त 
ऊपर के प्रकोष्ठ से आ तो सकता है, लेकिन वापस नहीं जा सकता है। इस प्रकार हृदय 
में 4 प्रकोष्ठ होते है। 

बायें प्रकोष्ठ में शुद्ध रक्त होता हैं जो (बायें निचले प्रकोष्ठ) बायें निलय के 
संकुचल से, धमनियों द्वारा समस्त शरीर में संचारित होता है। अशुद्ध रक्त दायें प्रकोष्ठों में 
रहता है, जो शरीर की समस्त शिराओं द्वारा आता है। यह रक्त दायें निलय (दायें निचले 
प्रकोष्ठ) के संकुचन से फुफ्फूस धमनी (?एभागणाश्ना? 47०१) द्वारा फेफड़ों को भेज दिया 
जाता है। फेफड़ों में श्वसन क्रिया द्वारा रक्त को ऑक्सीजन प्रापत होती है, और 
कार्बन-डाईआक्साइड निकलती है। फेफड़ों में जब रक्त शुद्ध हो जाता है, तब उसे फुफ्फुस 
शिराओं द्वारा बायें ऊपरी प्रकोष्ठ में भेज दिया जाता है, वहाँ से बायं निलय द्वारा फिर 
समस्त शरीर में संचारित हो जाता है। इस तरह मनुष्य शरीर में परिसंचरण की क्रिया 
चलती है। 
4.4.8 अंतस्त्रावी तंत्र - 
इस तंत्र के अन्तर्गत अंतस्त्रावी ग्रन्थियाँ आती है। इन ग्रन्थियों से महत्वपूर्ण और उपयोगी 
हारमोन्स स्रावित होते है। जो शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं का सम्पादन करते हैं। 
अंतःस्त्रावी ग्रन्थियों के स्राव नलिकाओं द्वारा अंगों तक जाकर सीधे रक्‍त प्रवाह में मिलकर 
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सभी अंगों में पहुँचते है। ये ग्रन्थियाँ शरोर के विभिन्‍न भागों में स्थित होती है। प्रमुख 


अंतःस्रावी ग्रन्थियों का वर्णन निम्न है - 





4. पीयूष ग्रन्थि (शंप्रांधा४ ठाशात) - यह मस्तिष्क के निचले भाग में अग्रभाग में 








स्थित होती है। इस ग्रन्थि से कई तरह के हार्मोन्स निकल कर रक्त में मिलते है। 
ये हार्मोन्स निम्न है - 
(क) थायराँइड उत्तेजक हार्मोन्स (.5.प) - यह हार्मोन थायराइड के कार्यो जैसे 
आयोडीन को थायराइड हार्मोन्स में बदलने, रक्‍त में उसके प्रवाह आदि को 
नियंत्रित करने में सहयोग करता है। 
(ख) एड्रीनोकार्टीकोट्राफिक हार्मोन (७.८..म) - एड्रीनल ग्रन्थियों के विकास तथा 
उससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। 
(ग) वृद्धि हार्मोन (670७0 प्र७॥70॥९) - यह हार्मोन शरीर विभिन्‍न ऊतकों की 
वृद्धि में सहायता करता है। जब इसका स्राव कम मात्रा में होता है, तो कद नाटा 
रह जाता है। इस ग्रन्थि के स्राव से बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है। 
(घ) फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन (.5$.घ) - यह गन्थि स्त्रियों के डिम्ब निर्माण 
ओवेरियन फॉलिकल (0रवमनंगा एगाांठ०) और पुरूषों में शुक्राणुओं के निर्माण में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
(ड़) ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन (6..म्र) - यह हार्मोन स्त्रियों में कार्पस ल्यूटिस ((ब्राकृप 
॥.7/९७७) के निर्माण में सहायक होता है, तथा गभिर्णी स्त्री के स्तनों का भी विकास 
करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरान का स्राव करता है। 

पीयूष ग्रन्थि के पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन 


















































(क) आक्सीटोसिन (05४००) - यह हार्मोन स्त्रियों के गर्भाशय की पेशियों पर प्रभाव 





डालता है। 
(ख) एण्टीडाययूरोटिक हार्मोन (७.०0.प) - इस हार्मोन के प्रभाव से मूत्र की मात्रा में कमी 














आती है। जब &.0.प्त कम मात्रा में निकलता है, तो गुर्दों द्वारा पानी का अवशोषण कम 
होता है। इससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती हे। इस हार्मोन की अधिक मात्रा रक्त चाप को 
बढ़ा देती है। 

2. थायराँइड ग्रन्थि (पशश-णंत 5]#0) - यह ग्रन्थि गर्दन के सामने नीचे की ओर स्थित 
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होती है। थायराँयड ग्रन्थि थायरॉक्सिन का स्राव करती है, तथा ऊतकों की चयापचय 
क्रियाओं का नियमन करती है। थायरॉक्सिन के कम स्रावण से अंगों में विकृति तथा 
अधिक स्प्रवण से हायपरथायरोडिज्म नामक रोग हो जाता है। 

. पैराथायरॉइड ग्रन्थि (एश्ना्धाएणंत ठाभशात) - यह ग्रन्थि थायराइड ग्रन्थि के पास 











उससे लगी हुयी होती है। यह ग्रन्थि मटर के दाने क॑ आकार की होती है, तथा इनकी 
संख्या 4 होती है। इनसे निकलने वाला हार्मोन पैराथारमोन, शरीर में कैल्शियम तथा 
फास्फोरस का वितरण तथा चयापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। इस हार्मोन की 
अधिकता से हडिडियाँ कमजोर तथा गुर्दो में पथरी बनने लगती है। इसकी कमी से 
कैल्शियम की कमी हो जाती है। 
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4. एडरीनल ग्रन्थियां (५तागाश 6ाशात) - ये ग्रन्थियाँ दोनों गुर्दा के ऊपर स्थित होती 
है। एड्रीनल से दो हार्मोन एड्रेनलीन और नारएड्रेनलीन निकलते है । 

5. थाइमस ग्रन्थि (शश्ाएड 00) +- ये ग्रन्थि दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होती है। 
यह बच्चों में दो वर्षो तक बढ़ती हे। उसके पश्चात सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और 
व्यस्क में तंतुमय अवशेष के रूप में ही रह जाती है। 

6. पीनियल ग्रन्थि (शा०्श ठाभा09) +- ये ग्रन्थि लाल रंग की गुठली के आकार की होती 
है। जो मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है। 

4.4.9 लसिका तंत्र (,५7979॥900 $9$४श॥॥) 

लसिका तंत्र की शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। लसिका तंत्र के निर्माण में 
लसिका द्रव, लसिका कोशिकाए एवं लसिका ग्रन्थियाँ सहायक होती है। लसिका द्रव छोटी 
-- छोटी रक्त नलिकाओं से छन कर आया होता है। जो वापस रक्‍त वहिकाओं में नहीं जा 
पाता है। लसिका कोशिकायें ऊतकों के बीच में बारीक नलिकाओं के रूप में फैली होती हैं, 
ये ऊतकों से द्रव को एकत्रित कर लसिका वहिकाओं में भेजती है। 

लसिका गाढ़े या लिम्फनोड्स, छोटी व बड़ी दानों आकार की हो सकती हैं लसिका 
वाहिकाएं इनमें लिम्फ आती है। इन गाठों में श्वेत रक्त कणिकाएं आती है। रक्‍त के लिये 
श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण भी लिम्फ गाठों में होता है। ये शरीर की सुरक्षा के लिये 
कुछ प्रतिपिण्डों का निर्माण करते हैं। 

4.4.0 वातनाड़ी संस्थान अथवा तंत्रिका तंत्र - 
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वातनाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र शरोर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह संस्थान शरीर के 
सभी संस्थानों पर नियंत्रण रखता है, और उनको नियमित भी करता है। इसमें मस्तिष्क, 
मेरूदण्ड में स्थित सुषुम्ना या मेरूरज्जु (5जा9॥ ०००१) एवं इनसे निकलने वाली तंत्रिकायें 
0५०४०) आती है| 

मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं, पहला लघु मस्तिष्क और दूसरा वृहद्‌ मस्तिष्क | 
वृहद्‌ मस्तिष्क के अलग - अलग क्षेत्र अपना अलग - अलग कार्य करते है। कुछ चिंतन 
- मनन का कार्य करते हैं। स्मरण शक्ति भी वृहद्‌ मस्तिष्क में एकज रहती है। वृहद्‌ 
मस्तिष्क के कार्य हैं जैसे - पीड़ा, उष्णता, शीतलता, स्पर्श आदि का ज्ञान वृहद्‌ मस्तिष्क 
का दायां हिस्सा शरीर के बायें भाग पर नियंत्रण रखता है, तथा बायाँ हिस्सा शरीर के दायें 
भाग पर नियन्त्रण रखता है। लघु मस्तिष्क शरीर में विभिन्‍न पेशियों की गति पर नियंत्रण 
रखता है। शरीर की गति, चलना - फिरना आदि कार्यों का नियमन इनके द्वारा होता है। 

मस्तिष्क बुद्धि, विवेक, विचार, अनुभव इत्यादि का केन्द्र है। इन्द्रियों का बोध जैसे- 
श्रवण, दृष्टि, गंध, स्पर्श, स्वाद इत्यादि विभिन्‍न नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क करवाता है। 
नाड़ियों (४७०४० के कार्य विद्युत तारों के समान ही होते हैं। क्योंकि जिस तरह धातु के 
तारों द्वारा विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती है। उसी प्रकार तंत्रिकाएं या 
नाड़ियाँ भी संदेशों को आदान - प्रदान करती है। तंत्रिकाएं समस्त शरीर में फैली होती हैं। 
इनमें से कुछ सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं। इन्हें मस्तिष्कीय कपालिक तंत्रिकाए ((त्रांध 
०१०9) कहते हैं। इनकी संख्या 42 होती है। शेष अन्य बहुत सी तंत्रिकाएं मेरूरज्जु के 
अलग - अलग हिस्सों से निकलती हैं। ये 34 जोड़े होती है, हमारे सम्पूर्ण शरीर का 
संचालन इन्हीं नाड़ियों या तंत्रिकाओं द्वारा होता है। 
4.4.4 उत्पादक संस्थान अथवा प्रजनन तंत्र -प्रजनन तंत्र भी शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र 
है। यह संस्थान जनन अंगों से मिलकर बनता है। यह संस्थान प्रजनन अथवा 
सन्तानोत्पत्ति के लिये समस्त प्राणियों में आवश्यक है। स्त्री और पुरूषों में अलग -- अलग 
तरह के प्रजनन अंग होते हैं। बाहय जननांग तथा आंतरिक जननांग। स्त्रियों के जनन 
अंग, डिम्ब ग्रन्थियाँ, डिम्ब वाहिनियाँ व गर्भाशय आती है, ये अंग श्रेणी गुह्मा के अन्दर स्थित 
होते है। 

























































































डिम्ब ग्रन्थि डिम्ब या अण्डे का निर्माण तथा वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। 
जब डिम्ब व शुक्राणु मिलते हैं, तब भ्रूण की रचना होती है। डिम्ब व शुक्राणु के आधे - 
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आधे क्रोमोसोम (23) होते है। डिम्ब और शुक्राणु जब मिलते हैं, क्रोमोसोम्स पूरे 46 हो जाते 
है। 





अभ्यास प्रश्न - 
(क) सत्य / असत्य बताइये - 
4. एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो संरचना बनती है, उसे ऊतक कहते 
है। 
2. मानव शरीर के मुख्य आठ भाग होते है। 
3. अस्थितंत्र 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। 
4. मनुष्य शरीर में 649 मांसपेशियाँ पायी जाती है। 








(ख) रिक्त स्थानों की पूर्ति - 
॥. कोशिका का ऊर्जा ग्रह +....००४४४०5+००४५>>ले>>्पप+ है। 
2. मांसपेशियाँ ........................... प्रकार की होती है। 
3. मेरूरज्जु के अलग - अलग हिस्सों से ..........................- जोड़े तंत्रिकाएं निकलती 
है। 
4. एड्रीनल ग्रन्थियाँ ................................ के ऊपर स्थित होती है। 
5. ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रन्थि के......................................- भाग से स्रावित होता 
है। 
4.. साराश - 
प्रस्तुत इकाई पढ़ने के बाद आप जान चुके होंगे कि, मानव शरीर संगठन में शरीर के मुख्य 
44 संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ये संस्थान शरीर को आधार, दृढ़ता प्रदान करने, 
गति प्रदान करने, रक्त संचरण पोषण तथा सन्तानोत्पत्ति में सहायक है। शरीर की सबसे 
छोटी इकाई कोशिका अपने आप में पूर्ण है। 
इस प्रकार एक कोशिका में सभी संस्थानों की प्रतिकृति होती है। कोशिकाए आपस 
में मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। अनेक ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते है, 
तथा अनेक अंग मिलकर एक संस्थान का निर्माण करते है। तथा इस प्रकार अनेक संस्थान 
मिलकर एक शरीर का निर्माण करते है। तथा यह शरीर के ही माध्यम से मनुष्य अपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। परलौकिक दृष्टि से देखें तो, यह शरीर ही धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष का साधन है। मुक्ति का साधन है। 















































4.6 शब्दावली - 





कोशिका - मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई 
ऊतक - कोशिकाओं का समूह 

प्रकोष्ठ -- कोष्ठक 

पक्‍वाशय - आमाशय 

क्लोमग्रन्थि - अग्न्याशय 





47 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर - 





(क) सत्य / असत्य बताइये -........-खज+-_-खजख्ख-<-<खञ<३झ-झययररररर-<य<य<य<य्<्<्<्<्<्<्र<़् 


4. सत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. असत्य 
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हछ) रिक्त स्थानों की पूर्ति"...  ्ह्ह़््् 
4. माइट्रोकान्ड्रिया 2. दो 3. 34 जोड़े 4. किडनी 5. पश्च भाग 
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4.40 निबंधात्मक प्रश्न -- 











4. कोशिका व ऊतक का सचित्र वर्णन करते हुये शरीर के मुख्य भागों का वर्णन 
कीजिये | 
2. शरीर के समस्त संस्थान पर एक विस्तृत निबन्ध लिखिये | 
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इकाई-2 कोशिका व ऊतक की रचना व क्रिया 





2...प्रस्तावना 

2.2 उद्देश्य 

2.3 कोशिका रचना एवं क्रिया 
2.3. कोशिका भित्ती 
2.3.2 जीव द्रव्य 
2.3.3 नाभिक 

2.4 ऊतक की रचना एवं क्रिया 
2.4. तंत्रिका तंत्र ऊतक 
2.4.2 मांसपेशी तंत्र ऊतक 
2.4.3 अस्थि तंत्र ऊतक 
2.4.4 उपकला तंत्र ऊतक 
2.4.5 संयोजक ऊतक 
2.4.6 ग्रन्थि ऊतक 
2.4.7 रूधिरीय ऊतक 

2.5 सारांश 

2.6 शब्दावली 

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

2.9 सहायक पाठय सामग्री 

2.0 निबंधात्मक प्रश्न 





2.] प्रस्तावना - 

मानव शरीर ईश्वर द्वारा निर्मित अत्यन्त सुन्दर कृति है। ईश्वरीय निर्माण की उत्कृष्टता का 
नमूना यह मानव शरीर अनेक छोटी - छोटी, केवल सूक्ष्मदर्शक यन्त्र ((॥००७०४०००८०) के 
द्वारा ही देखी जा सकने वाली कोशिकाओं का समूह है। यह कोशिकाऐं क्‍या है, कैसी 
दिखती है, कैसे कार्य करती है यह स्वाभाविक प्रश्न है। शरीर में यह सबसे छोटी जीवित 
इकाई है और यही इकाई थोड़े भिन्‍न स्वरूप लेकर विभिन्‍न ऊतकों का निर्माण करती है 
जिसके कार्य विभाजित है परन्तु इनका मूल स्वरूप एक जैसा ही है। 

प्रस्तुत इकाई में कोशिका का स्वरूप, ऊतकों का स्वरूप एवं कार्य का विवेचन है। 



































2.2 उद्देश्य - 

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप - 
> मानव शरीर की प्रथम इकाई कोशिका के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 
> कोशिका की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कर सकेंगे | 
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> ऊतक और ऊतक संरचना को समझ सकेंगे। 
> ऊतक के विभिन्‍न प्रकार एवं कार्यो की विवेचना कर सकेंगे। 
> अन्त में दिए प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। 











2.3 कोशिका रचना एवं क्रिया - 
मानव शरीर के आधारभूत अवयव को कोश,/कोशा /कोशिका कहते है। मानव शरीर 
कोशिकाओं का समूह मात्र है। कोशिका को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। 


“मानव शरीर की सूक्ष्मम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को 
कोश / कोशा / कोशिका कहते है।“ 


















हर कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है परन्तु शरीर में यह अलग - अलग कार्य 
करती है और विभिन्‍न कार्यो के अनुसार इनके स्वरूप में कुछ भिन्‍नता होती है। यह केवल 
सूक्ष्मदर्शक यंत्र (४००७०४००७०) द्वारा ही देखी जा सकती है। मानव जीवन का प्रारम्भ एक 
कोशिका से होता है। माता के गर्भ में यह कोशिका विकसित एवं विभाजित होती है और 
पूर्ण शरीर विकास इन्ही के विकास और विभाजन का नतीजा है। 

मानव शरीर में लगभग 200 प्रकार की कोशिका है किन्तु इनके मूल स्वरूप में 
समानता होती है। हर कोशिका एक कोशिका भित्ति (08879 |श/०7४४॥०) से ढकी होती 
है। यह कोशिका भित्ती (0]4978 |४०7श०१०) एक थैली की भाँति होती है, जिसके अन्दर 
जीव द्रव्य (09० 94४7) भरा होता है। इस जीव द्रव में विभिन्‍न सक्रिय अंग (0847०॥०४) 
एवं नाभिक (0८०८४७) डूबे रहते हैं। 
कोशिका का आकार 45-500 ए्॥ का होता है और एक व्यस्क का शरीर लगभग 400 
ट्रिलियन कोशिकोओं का समूह है। इनका पोषण और विकास रक्त द्वारा पहुँचाए गए पोषक 
तत्वों से होता है। यह पोषक तत्व कोशिका भित्ती (0878 |४०ग्रशथवा०) से भीतर प्रवेश 
पाते और कोशिका द्वारा जीव कार्य विकास अथवा संग्रह के लिए उपयोग में लाये जाते है। 
2.34 कोशिका भित्ती - (08978 'शथाःआ०)- कोशिका को वसा, प्रोटीन एवं 
कार्बोहाइड्रेड से बनी हुई लचकदार झिल्ली घेरे रहती है, जिसे कोशिका भित्ती (788 
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भराएाथा) कहते हैं। इस भित्ती से केवल कोशिका के लिये आवश्यक पदार्थ ही प्रवेश पा 
सकते है। अतः कोशिका की रक्षा, श्वसन, पोषण आदि क्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण 
योगदान है। 





(59०[9 २00७0७97॥ ९॥१८५40]985॥77€ 
बा[एएचावाप5ऊ ॥670८0/ पा] 
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कोशिका भित्ती के कार्य - 
कोशिका के अवयवों की रक्षा करती है। 
जीव द्रव के रसायनिक संगठन को बनाए रखती है| 
यह पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका में प्रवेश कराती है। 
कोशिका मे उत्पन्न मल ((त्याज्य पदार्थो) का निष्कासन करती है। 
अन्य कोशिकाओं से सम्बन्ध एवं सूचनाओं का आदान - प्रदान भी इसी के द्वारा 
होता है। 
2.3.2 जीव द्रव्य (0४/०फ़ाबषा) - 
कोशिका भित्ती एवं नाभिक के बीच के द्रव्य को जीव द्रव्य (0जकाथ्छा)) कहते है। 
इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है। 
4. जीव द्रव (0३४050) 
2. कोशिकांग (04ा7०॥०४) 
जीव द्रव (८#०5०) वह तरल है जिसमें कोशिकांग (08५7०॥०७) डूबे रहते है। 
कोशिका का 55 प्रतिशत हिस्सा इसी तरल से भरा होता है। यह तरल में 75 - 90 
प्रतिशत पानी होता है। जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड आदि पदार्थ घुले रहते है। अनेक 
जीव रासायनिक क्रियाऐएं इसी जीव द्रव में होती है | 
कोशिकाग (0एथाशा०) - कोशिका के क्रियात्मक अंग है। यह अनेक प्रकार के है और 
प्रत्यूके अंग के अलग - अलग कार्य है ये कोशिकागं निम्न है| 
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क) सेन्‍्ट्रोसोम (ट्क्कए००४०  - नाभिक के पास ही मौजूद रहता है। यह दो गोलाकार 
रचनाओं से बना होता है, जिसे सेन्ट्रीयोल्स (0(आमंण०) कहते है। इनके चारों तरफ 
टुब्यूलिन (४७णा०) के बने हुए धागों की रचनाएं बनी होती है। यह कोशिका विभाजन 
के समय महत्वपूर्ण कार्य करते है। 

ख) अन्तर्द्रव्यी जालिका (शरावा4शआ८ 7॥९०एएा) - यह झिल्ली की बने हुए चपटे थेलों, 
नलियों के समान आकार की होती है। यह नाभिक के निकट ही होती है। यह दो प्रकार 
की होती है दा खुरदुरी चिकनी (97007 ॥#640|#शा70० 7९0०प्रापा॥), खुरदुरी जालिकाओं में 
राइबोसोम (6श७0०50०0॥०)  चिपके रहते है। इनका कार्य प्रोटीन निर्माण है। चिकनी 
जालिकाओं का कार्य वसा एवं स्टेराइड निर्माण का है। मॉँसपेषियों में मौजूद चिकनी 
५४] के द्वारा कैल्शियम संचय एवं निष्कासन कर इनका संकुचन एवं प्रसरण क्रिया 
होती है। 

ग) राइबोसोम (२005076) - राइबोसोम प्रोटीन से बनते है। इनका कार्य कोशिका के 
लिए आवश्यक प्रोटीन बनाना है। यह अन्तर्द् वव्यी जालिका अथवा नाभिक की दीवार से 
चिपके रहते है। कुछ राइबोसोम मुक्‍्तावस्था में जीवद्रव्य में भी रहते है। 

घ) माइट्रोकॉन्ड्रिया (भा०्णाणातगं3) - इसे कोशिका का विद्युतग्रह भी कहते है। यह 
ज्यादातर अण्डाकार होते है। कोशिका में इनकी संख्या उसकी उर्जा आवश्यकताओं के 
अनुसार होती है। यह द्विपरतीय होते है। अन्दर वाली परत में यह आवश्यक रासायनिक 
एन्जाइम होते है जिससे यह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कर कोषिका को उर्जा प्रदान 
करते है। इस आक्सीकरण प्रक्रिया में &प? बनते है, जिसमें उर्जा संग्रहित रहती है। «७7 
को (०29 ००9) भी कहा जाता है। क्‍योंकि इसमें उर्जा संग्रहित रहती है। जहाँ पर भी 
कोशिका को किसी भी कार्य के लिए उर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर कोशिका इन्हीं 
“7? को तोड़कर उर्जा प्राप्त कर लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना 9५% भी होता है, 
जिससे यह स्वतंत्र विभाजन में सक्षम होते है । 

ड़) गॉल्जी उपकरण (6०8 क0भथ्॑५७ ) - यह एक परतीय झिल्लियों की बनी होती है। 
चपटी थेलियों सी होती है। और एक दूसरे से सटी 3 - 20 थेलियों के इस समूह को 
गोल्जी उपकरण कहते है। यह अन्तर्द्रव्यी जालिका से समबद्ध रहती है। इनका कार्य 
जालिका में बने प्रोटीन के स्वरूप में सुधार करना और उनको एकत्रित करना है। इनके 
द्वारा एकत्रित वैसिकल्स (ए«्आं०७७) में जमा कर आवश्यक स्थानों पर पहुँचाने के लिए 
छोड़ दिये जाते है। 

च) लाइसोसोम. (6.५850507०5) --_ छोटी गोल थेली के समान संरचना वाली इन 
कणिकाओं का कार्य “अन्तरकोशिका पाचन” (78८०!ए०) का है। इनमें 40 अलग - 
अलग प्रकार के स्राव पाये जाते है। जब कोशिका आहार द्रव्य को ग्रहण करती है तब यह 
आहार कणों से भरे वैसीकल्स (ए५«आं०७७ ) से जुड़ जाते है और अपना द्रव उसमें छोड़ 
देते है। द्रव में मौजूद पाचक स्रावः (#०श॥०७) आहार कणों को पचा देते है और उन्हें 
ग्लूकोज (070055) अमीनो एसिड. (७777० 8००) आदि में तोड़ देते है, और तभी यह 
पाचित अंष इनकी झिल्ली द्वारा अवशोषित कर कोशिका द्रव (८#055०) में छोड़ दिया 
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जाता है। यह खराब हो चुके या पुराने पड़ चुके सक्रिय कोशिका अंग (08०७४) को भी 
नष्ट करते है, इसे ओटोफेगी (&ए०४४४५) कहा जाता है| कोशिका के अन्दर प्रवेष कर 
चुके जीवाणु (88००४०) आदि का नाश करना भी इन्हीं का कार्य है। जो भाग इनकी झिल्ली 
द्वारा अवशोषित होने लायक नहीं होता अथवा मूल रूप होता है। उसे यह कोशिका झिल्ली 
(08४78 7०709/9०) से जुड़कर कोशिका से बाहर फेंक देते है। 
छ) पराक्सीसोम (?6०ह्रां50765) -- यह भी लाइसोसोम की तरह होते है पर उससे कुछ 
छोटे होते है। इनका कार्य कोशिका में मौजूद अथवा बाहर से प्रवेश पाने वाले विषरूप 
द्र॒व्यों का आक्सीकरण (0प9ं) कर नष्ट करना है जैसे शराब इत्यादि | 

इनके अलावा कोशिका द्रव (0४०४०) में कुछ अन्य रचनाऐँ भी पाई जाती है जैसे 
वसा 0/90) कोशिका के रंग का कारण रंग कणिकाऐं (?९879०ा। छाथए०5३) आदि | कोशिका 
को आवश्यक स्वरूप देना और कोशिकांगों को स्थिर रखना या उनके स्थान परिवर्तन का 
कार्य मइक्रोफिलामेन्ट और ट्यूब्यूल्स (शांशरणी।क्षाका& ॥0 7७४०५) करती है। यह पूरी 
कोशिका के अन्दर जाल जैसी संरचना बनाए रखते है जिससे कोशिकांग . (0छथा००४) 
अपने स्थान पर बने रहते है। इसे साइटोस्केलेटन (०#०४८०००णा) कहते है। जैसे शरीर को 
अस्थि समूह (&5००००) सहारा और स्वरूप प्रदान करता है। इसी प्रकार कोशिका को 
स्वरूप और कोशिकांगों को सहारा यह पतले धागों के जाल जैसी संरचना (0ज6086००0णा) 
का कार्य है। 
2.3.3 नाभिक (४प्रशए४)-यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह कोशिका के बीच में 
स्थित रहता है और कोशिका के समस्त कार्यो को नियंत्रित करता है। यह द्विपरतीय 
झिल्ली से ढका होता है और इसके अन्दर जीव का डी0एन0ए0 क्रामोजोम ((॥ल्‍ण07050768) 
के रूप में उपस्थित रहता है। हर व्यक्ति का अपना अलग डी0एन0ए0 होता है। जो उसे 
माता और पिता से प्राप्त होता है। हमारा शरीर हमारे डी0एन0ए0 की एक अभिव्यक्ति मात्र 
है। कोशिका अथवा शरीर के कार्य गति, मृत्यु आदि सभी इस नाभिक में मौजूद डी0एन0ए0 
द्वारा नियंत्रित क्रियायें है। नाभिक के अन्दर भी जीव द्रव भरा होता है, और इसे 
न्यूक्लीओप्लास्म (घ४०००७७) कहते है। 
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अभ्यास प्रश्न -॥ 
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - 

क) मानव जीवन का प्रारम्भ से होता है। 

ख) हर कोशिका से ढकी होती है । 

ग) कोशिका का उर्जाग्रह है। 

घ) कोशिका का प्रमुख अंग है। 

ड़) राइबोसोम का कार्य कोशिका के लिए आवश्यक बनाना है| 
2.4 ऊतक की रचना एवं क्रिया - 
समान स्वरूप एवं समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते है। कुछ ऊतक 
विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं और कुछ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहते है। ऊतकों के समूह 
मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण करते है। 


(>डॉछ्सा 














कान 
छछाउछ पा >्थ ्् 


[ ापछठ 
(>खाकातटफाः 





हि; ::एफछ जी ंकराद्वाक % > व "छाए का (वात 


उतकों के निम्न प्रमुख प्रकार है - 


4. उपकलीय तन्त्र ऊतक - यह शरीर के भीतरी और बाहरी अंगों » प्रत्यंगों को ढके 
रहती है। यही स्रावी ग्रन्थियों का भी निर्माण करती है। 

2. संयोजी तंन्त्र ऊतक - यह शरीर की रक्षा और शरीर के अंगों की सुरक्षा करती 
है। यह अंग प्रत्यंगों को जोड़े रखने का कार्य करती है। अतः: शरीर को उसका 
स्वरूप प्रदान करने का कार्य यही ऊतक करते हैं। 

3. मांसपेशी तनन्‍त्र ऊतक - इनका कार्य शरीर को और शरीरांगों को गति प्रदान 
करना है शरीर में उष्मा उत्पत्ति का कार्य भी यही करती है। 

4. तन्त्रिका तन्त्र ऊतक - इनका कार्य संवेदनाओं को ग्रहण करना और शरीर की 
मांसपेशियों, अंगों, स्रावी ग्रन्थियों को प्रेरित करना है। 

शरीर के प्रमुख उतकों की संरचना एवं कार्य - 

2.4. तंत्रिका तंत्र ऊतक 0४७४० 5४९०) - इन उतकों द्वारा शरीर के तन्त्रिका तन्त्र का 
निर्माण होता है। मस्तिष्क (3) तन्त्रिका नाड़ी (र०४०७) सुषुम्ना (58 ००००) इससे 
निर्मित होते है। यह ऊतक न्यूरॉन (घ४०ण०णा) नामक कोशिका से बनती है। न्यूरॉन के 
तीन प्रमुख भाग होते है। 
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अ) सैल बाडी (८०। 3०0५) - इसमें नाभिक होता है और अन्य कोशिकांग (0था०5) 
होते है| 

ब) डैनड्राइट (2०0977०5) - यह बारीक रेशों का जाल होता है जो कोशिका भित्ती 
का बना होता है। यह संवेदनाओं को ग्रहण करता है। 

स) एक्जान (»5०7)) _ - यह एक नलिका के जैसा लम्बा न्यूरॉन का अंग है। यह 
संवेदनाओं को भेजने का कार्य करता है। 




















(0७॥॥8/| ४७४०0५७$ 9)शंशा। 


?िशां/08| 
कि | रिशां#0४| ४४०५७ 9/9ंशा। 





न्यूरॉन के निम्न तीन प्रकार होते है - 
4. यूनीपोलर नर्व सैल्स (एाफ॒णक्न 'पक४० 0७॥७) - इसमें एक ही तरफ से संवदेना 
आती और जाती है। 
2. बाईपोलर नर्व सैल्स (39० '०ए० 0०॥४) -_ इसमें एक तरफ से संवदेना प्राप्त 
होती है और दूसरी तरफ से प्रक्षित कर दी जाती है। 
3. मल्टीपोलरनर्व सैल्स (५४90० 'पटए० 0७॥६) - इसमें अनेक सूत्रों से संवदेना 
प्राप्त होती है और एक एक्जान से दूसरे न्यूरॉन को प्रक्षित कर दी जाती है। 
इन उतकों के निम्न कार्य है। 
4. संवेदनाओं को ग्रहण करना। 
2. संवेदनाओं को अन्य कोशिकाओं, न्यूरान्स को प्रेक्षित करना | 
3. संवेदनाओं का संश्लेषण (५॥४४अ5) करना और संग्रह करना (५०००) । 
2.4.2 मांसपेशी तंत्र ऊतक--.. सम्पूर्ण शरीर में फैली और शरीर के अधिकांश भाग का 
निर्माण यह करती है। यही शरीर को गति प्रदान करती है। यह केवल बाह्य अंगों में ही 
नहीं होती बल्कि नसों, हृदय, पाचन तंत्र, श्वास नलिका, आदि में भी मांसपेशी तन्‍त्रीय 
ऊतक होती है। इनमें संकुचन और प्रसरण की क्रिया होती है। 
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मांसपेशी तन्त्र ऊतक तीन प्रकार के होते है - 

4. स्कैलेटल या ऐच्छिक मॉसपेषी (87069 07 ४एणप्रा॥7"ए४ १४॥६5९$) 

2. स्मूृथ या अनैच्छिक मॉसपेषी (600॥ 07 पाए0णप्र47५ 'शिएर४४९॥५) 

3. ह्त मांसपेषी ((4त0ा9८ ४ए५६६९८७) 
ऐच्छिक मॉसपेशियाँ हाथ पैर इत्यादि में होती है, इनकी क्रियाओं पर नियन्त्रण होने के 
कारण इन्हें ऐच्छिक कहा जाता है। उठना, बैठना, लिखना, चलना आदि क्रियाऐँ इन्हीं के 
कारण सम्भव होती है। अनैच्छिक मॉसपेषियाँ आहार नली, पेट आदि में होती है। इनकी 
क्रिया हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। हत मॉसपेशी केवल हृदय में होती है। 
यह जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बिना रूके कार्य करती रहती है। 
2.4.3 अस्थि तंत्र ऊतक (छणाए पं5छा०) -उपस्थि (2०7धाश४०) संधि (7०॥0) एवं अस्थियाँ 
(807०9) मिलकर अस्थि तन्‍्त्र (डात्थलश $५४९॥४) की रचना करते है। इनका कार्य शरीर के 
कोमल अंगों की रक्षा करना और शरीर को एक स्थिर स्वरूप प्रदान करना है। अस्थि की 
कोशिका को आस्टियासाइट (0#००८४०) कहते है। अस्थियों के दो प्रकार होते है। 

4. ठोस या कड़ी हड्डियाँ ((णाफु8०८ 0068) 

2. पतली या मुलायम हड्डियाँ (6छणा2ए 9०९७) 
हड्डियों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे पेरीऑस्टियम (एथनं०४०गग) कहते है। 
बड़ी हड्डियों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जिसमें मज्जा (8०7९ प्राश्चाए०७) भरा होता 
है। 



























































रक्‍त कोशिकाओं का निर्माण रक्त मज्जा तरल्त 7०6 ग्राश्चा70७) में होता है। जो 
बड़ी हड्डियों के बीच में मिलता है। अस्थियों को संयोजी तन्त्र उतक में रखा जाता है। 
2.4.4 उपकला तंत्र ऊतक ('फांध्रशांब्र पंड्डा०) - यह ऊतक शरीर के और प्रत्येक 
अंग - प्रत्यंग के बाहय और भीतरी भाग को ढके रहती है। इनका कार्य सुरक्षा का है। यह 
एक परत के रूप में फैली होती है। प्रत्येक स्थान और उसके कार्य के अनुसार इसके भिन्‍न 
प्रकार होते है। 

4. एक स्तरीय उपकला ऊतक (76 कांध्रांपा) - 

यह एक कोशिका स्तर या परत के रूप में होती है और कोशिका के आधार पर इसके 
निम्न भेद है। 























आ) सिम्पल स्क्‍्वैमस ऊतक (&॥ए6 एजाएपधंणा) - इसमें कोशिका चपटी होती है। स्थान 
- हंदय, 

सिरा, धमनी आदि 
ब) सिम्पल क्यूबाइडल (&॥97॥6 (४9०१9) - इसमें कोशिका चौखण्डाकार होती है। स्थान 
- स्रावी 

ग्रन्थि आदि 
स) सिम्पल कालम्नर ऊतक (&॥फा6९ 0४०९) - इसमें कोशिका स्तम्भाकार सिम्पल 
कालम्नर होती 

है। स्थान - आहारनली , आमाषय आदि 
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स्तम्भाकार 
होती है किन्तु, इस प्रकार लगी होती है कि बहुस्तरीय ऊतक हों पर होती तो एक 
स्तरीय है। स्थान - ष्वास नलिका, मूत्र मार्ग 
आदि 
2. बहुस्तरीय उपकला ऊतक ($&0४0॥०व१ एफ्ांधभांणा)) - इसमें कोशिकाओं की अनेक 
परतें होती हैं इन्हें कोशिका के आकार के आधार पर निम्न भेद हैं। 
आ) स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस उपकला ऊतक (50बग९्त $वप्थाांता एफ़ांध्रशांणा) - यह 
बहुस्तरीय चपटी कोशिका युक्त उपकला ऊतक है। स्थान - मुख, त्वचा आदि 
ब) स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल उपकला ऊतक (50बग०१ 00७०१ एफंधरशांणा) - यह 
बहुस्तरीय चौखण्डी कोशिका वाली उपकला ऊतक है। स्थान - स्वेद ग्रन्थि आदि 
स) स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर उपकला ऊतक (50९१ (णणाधतन- एफांग्राशांपा) स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर उपकला ऊतक (४0९0 (णणा॥ब्न एफांधशांपा) - यह 
बहुस्तरीय स्तम्भाकार कोशिका से बनी उपकला ऊतक है। स्थान - ग्रासनलिका आदि 
द) ट्रानस्सीषनल उपकला ऊतक (शातञ्रांणाब एफ्ांधराशांणा) - इसमें अनेक प्रकार की 
कोशिका बहुस्तर युक्त होती है। स्थान - मूत्राशय आदि 
2.4.5 संयोजक ऊतक (&€०्ना- 0* 0०ग्रा८्ट५6 पं5ा०5) -यह शरीर में सबसे ज्यादा 
मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। अलग - अलग प्रकार की संयोजी ऊतकों का कार्य 
भी भिन्‍न - भिन्‍न प्रकार का होता है। यह अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ रखने, स्थिरता 
प्रदान करने, खाली स्थानों को भरना, मेदा संचय, आन्तरिक अंगों की सुरक्षा एवं रक्त आदि 
द्वारा अन्य ऊतकों के पोषण का कार्य भी करती है। मूल रूप से तन्तुमय जाल 
(>त2८०!।ए७ ४३४४४) से बनी होती है। जिसमें विभिन्‍न प्रकार की कोशिकाएं पायी जाती 
है। यह कोशिकाऐं है - फाइब्रोब्लास्ट (गंण्०ण०४४) एडिपोसाट्स (७09०८००४) . मास्ट 
(५०४४ (0०७) श्वेत रक्त कोशिका (एशँ॥० 3000 ००॥७) ००. इनके चारों ओर इलास्टिक 
(8887० ७०59). एवं रेटीकुलर तन्‍्तु (२८४०० |70०४) का जाल बना रहता है। जिसमें 
अन्य प्रोटीन तत्व भी है। इसके निम्न पाँच भेद कहे गए हैं - 



















































































4. लूज संयोजी ऊतक (0.005$९ (०॥९८४४९ प55४९) - इनका कार्य मेद आदि का 





संचय, कोमल अंगों की सुरक्षा आदि है। इसके भी निम्न तीन भेद कहे गए है। 
अ) एरिओलर संयाजी ऊतक (46०क्क 0एरा्लांए० पपंडडप्०) 
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बे एडिपोज ऊतक (309086 वस्‍5506) 
स)ः रेटिकुलर संयोजी ऊतक (रलांएप्राक्का ("6०४८ 75576) 

2. डैन्स संयाजी ऊतक (005९ 0०णाधात्लाश९ '5शा९) _- इनका कार्य जोड़ों को 
मजबूती प्रदान करना, कोमल अंगों की सुरक्षा, मासपेशी और अस्थियों के जोड़ 
बनाना आदि है। इसके भी तीन भेद कहे गये हैं - ? 

आ) डैन्स रेगुलर संयोजी ऊतक (9श56 २6९पंक्षा (१०॥॥०८०४४० [१550९) 
ब)ः डैन्स इरैगुलर संयोजी ऊतक (0205९ फाल्शप्राक्षा (णा०टाए८ पा55प०) 
स)ः इलास्टिक संयोजी ऊतक (098870 (:0०776०॥ए९८ 7स्‍55प76) 

3. उपास्थि ((आध92९ - इनको कोमल अस्थियाँ भी कहते है। इनका कार्य अस्थि 
निर्माण पूर्व अंगों की सुरक्षा है। इनमें ही कैल्षियम, फास्फोरस आदि तत्व जमा 
होकर अस्थि का रूप देते है। यह कोमल और मुड़ सकने वाली होती है। कुछ 
स्थानों पर यह ऐसी ही रह जाती है, जैसे कान, नासिका का अग्र भाग, श्वास 
नलिका इसके उदाहरण है। इसके भी तीन भेद हैं। 

अ) हाइलाइन उपास्थि (पज़ा॥० ९४॥2०) 

ब) फाइब्रो उपास्थि (गं0० 0782०) 
स) इलास्टिक (छाब्रा० 0॥9९6) 

4. अस्थि तंत्र ऊतक (छ०6 प5$श०  - अस्थि तन्त्र ऊतक को भी संयोजी ऊतक के 

अन्तर्गत 















































रखा जाता है। 
4. तरल संयोजी ऊतक (॥ंवरपांत (!णा९टा४९ "5४7९)_ -- रक्‍त एवं लसिका (3]006 
870 |जा0॥ ) तरल संयोजी ऊतक है। इनका कार्य ऊतकों का पोषण , रक्षा आदि 
है। 





2.4.6 स्रावी ग्रन्थि ऊतक (ठाणावगा- 55४०) -स्रावी ग्रन्थि उस कोशिका या कोशिका समूह 
को कहते है जो शरीर के लिए आवश्यक क्रियाओं सम्पादन के लिए जरूरी तत्वों का स्राव 
करती हैं। यह स्राव नलिकाओं अथवा रकक्‍त में छोड़ा जाता है। शरीर में 2 प्रकार की स्रावी 
ग्रन्थियाँ पाई जाती है। 














4. बहिस्रावी ग्रन्थि - यह अपने स्रावों को सीधे त्वचा आन्त्रादि में स्रावित करती है। 
इनके द्वारा स्रावित द्रव्य - चिकनाई (४घ८०७) . स्वेद ($छ०४) कर्णादी के मल 
(&८27) पाचक स्राव (986४/ए८ शारजशा6) आदि होते है। यकृत (॥एश) , स्वेद 
ग्रन्थि (४८४ 0]9705) आदि इसके उदाहरण है | 

2. अन्तःस्रावी ग्रन्यथि - इन ग्रन्थियों के स्राव सीधे रक्‍त में मिलते है। इनके द्वारा 
हार्मोन्स (प्रथणणा०७) का स्राव होता है। यह जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
पिट्यूटरी (शप्रांध9), अधिवृक्क ग्रन्थि (5पफफ्ञा47था४ 8॥70) आदि इसके उदाहरण 
है। शरीर में कुछ ग्रन्थियों से दोनों प्रकार के स्राव होते है। ऐसी ग्रन्थियाँ जो 
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अन्त:स्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है उन्हें उभयस्रावी ग्रन्थि (मनल० 
(77776 (7]970) कहते है। उदाहरण अग्न्याशय (?क्राटा'288) आदि | 
रूघधिरीय ऊतक (3/0०00) - यह एक तरल संयोजी ऊतिक है। यह कोशिका द्रव 
एवं प्रोटीन, मिनरल आदि से बना है। इस द्रव भाग को प्लाजमा (छ]0तर ?79) 
कहते हैं। इसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व घुले रहते हैं। इसमें तीन 
प्रकार की कोशिका पाई जाती है - 











[>> 
न 
च्च 











4. लाल रक्‍त कण (२९८१ 8]0006 (:८।॥$) 
2. श्वेत रक्त कण (एञ7ना० 8006 0०७) 
3. प्लेटलेट्स (0#/०॥॥॥5) 


यह शरीर में परिभ्रमण करता रहता है और शरीर की जीवाणु से रक्षा, पोषण, ऊतक 
मल का गुर्दों (ट07०५) आदि के द्वारा निष्कासन का कार्य करता है। 




















अभ्यास प्रश्न -2 
2.रिक्त स्थानों की पूति कीजिए - 

(क) समान स्वरूप एवं समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को 

कहते है। 

(ख) तंत्रिका तंत्र ऊतक का कार्य --न्‍++ को ग्रहण करना है। 

(ग) रूधिरीय ऊतक में --+-++्+ प्रकार की कोशिका पायी जाती है। 

(घ) शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाये जाने वाला +न्‍जनन-+ ऊतक है| 
सत्य / असत्य - 





(क) शरीर में दो प्रकार की स्रावी ग्रन्थि पायी जाती है। 

(ख) तंत्रिका तंत्र ऊतक द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता है। 
(ग) अस्थियों की कोशिका को आस्टियोसाइट कहते हैं | 

(घ) ऊतकों का कार्य संवेदनाओं का संग्रह करना है। 


2.5 साराश - 

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके होंगे कि हर जीव शरीर की रचनात्मक एवं 
क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते है। कोशिका के अन्दर विभिन्‍न कोशिकांग 
(08%॥०॥०७) होते है। जो स्वतंत्र जीवन में सक्षम नहीं होते पर एकजुट कार्य कर यह 
जीवित कोशिका का कारण होते है। कोशिका आहार ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन आदि समस्त 
कार्य करती है। अनेक कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है। अनेक ऊतकों से अंग बनते है 
और अनेक अंगों का समूह शरीर है। ऊतक समान आकार तथा समान कार्य करने वाली 
कोशिकाओं का समूह होता है। यही ऊतक अंगों का निर्माण कर पूरे शरीर का निर्माण 
करते हैं। अतः अब आप सहज रूप से शरीर का मूल स्वरूप कोशिका व कोशिकाओं के 
समूह ऊतकों को जान गये होंगे व शरीर का महत्व व उपयोगिता को भली प्रकार समझ 
गये होंगे | 
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2.6 शब्दावली - 

कोश »/ कोशा/ कोशिका - शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्मतक इकाई | 
भित्ती - दीवार 

ऊतक - कोशिका समूह 

नाभिक - कोशिका नियंत्रक केन्द्र 

न्यूरॉन - तन्त्रिका तन्त्र की प्राथमिक इकाई »/ कोशिका 





























ए0टी0पी0 (७770)  - शरीर में ऊर्जा का संग्रह करने वाला रसायन। जिसे आवश्यकता 
पड़ने पर कोशिका तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती है। 
डी0एन0ए0 (9०2५)  - नाभिक के अन्दर मौजूद दीर्घ रसायन जो जीव की पहचान है 





और जीव के स्वरूप और क्रियाओं का नियंत्रक है। 

प्लाजमा - रक्त का कोशिका हीन तरल भाग । 

एच्छिक - अपनी इच्छानुसार चलाए जा सकने वाली। 
अनैच्छिक - जो अपनी ईच्छानुसार नहीं चलाई जा सकती है। 














2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर - 

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर - 

4. (क)कोशिका 
(ख) कोशिका भित्ती 
(ग) माइट्रोकॉण्डिया 

(घ) नाभिक 

(ड़) प्रोटीन 

. रिक्त स्थानों की पूति कीजिए - 

क) ऊतक 

ख) संवेदनाओं 

ग) तीन 

घ) संयोजक ऊतक 

सत्य / असत्य - 

(क) सत्य 

(ख) असत्य 

(ग) सत्य 

(घ) सत्य 
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4. 
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2.9 सहायक पाठय सामग्री - 
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दिल्‍ली | 

7. दीक्षित, राजेश (2002) शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, भाषा भवन, मथुरा | 

8. सक्सेना, ओ0पी0 (2009) एनाटामी एण्ड फिजियोलोजी, भाषा भवन, मथुरा | 

9. अग्रवाल जी0सी0 (200) मानव शरीर विज्ञान, एक्युप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार 
संस्थान, इलाहाबाद | 

40. (र्रपराबछ9 5 3.0)0 (995) पप्गाक्रा ा॥णाए ४० 4,2,3 - (38 एप6 & 7)5877प्राणा5 
][९एछ 0०. 











2.40 निबंधात्मक प्रश्न - 











4. कोशिका की रचना व क्रिया का वर्णन कीजिए । 





2. ऊतक से क्‍या अभिप्राय है ? विभिन्‍न प्रकार के ऊतकों को समझाते हुए इनके कार्य 


बताइये | 
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इकाई - 3 - अस्थि व पेशी तंत्र की रचना व कार्य 





3... प्रस्तावना 

3.2. उद्देश्य 

3.3. अस्थि संस्थान : एक परिचय 
3.3.4 कंकाल के कार्य 
3.3.2 अस्थियों का आकार - प्रकार 
3.3.3 अस्थियों का संगठन एवं रचना 
3.3.4 अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या 

3.4 संधि परिचय 

3.5 मांस संस्थान अथवा पेशी तंत्र -- एक परिचय 
3.5.4 पेशियों का नामकरण 
3.5.2 पेशियों का उद्गम एवं निवेशन 
3.5.3 पेशियों की बनावट 

3.6 मांसपेषियों के भेद 
3.6.4 ऐच्छिक पेशियाँ 
3.6.2 अनैच्छिक पेशियाँ 

3.7 पेशियों के कार्य एवं गतियाँ 

3.8 शरीर की मुख्य पेशियाँ 

3.9 सारांश 

3.0 शब्दावली 

3.44 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

3.!2 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

3.3 सहायक पाठ्य सामग्री 

3.4 निबंधात्मक प्रश्न 





3.4  प्रस्तावना - 

पिछली इकाई में आपने शरीर संगठन के आयाम कोशिका से ऊतक निर्माण का अध्ययन 
किया। इन ऊतकों से विभिन्‍न तंत्रों का निर्माण होता है। मानव शरीर विभिन्‍न तंत्रों से 
मिलकर बना है। शरीर का एक अति-महत्वपूर्ण संस्थान कंकाल तंत्र है। मानव शरीर का 
ढाँचा अस्थियों से मिलकर बना है। अस्थियों के इस ढाँचे को अस्थि पंजर या कंकाल तंत्र 
कहते है। यह कंकाल शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अस्थियों से बना 
मानव शरीर का ढाँचा, जो कि अलग आवृत्ति की होने के कारण शरीर के अलग - अलग 
हिस्सों को सहारा, सुरक्षा एवं गति प्रदान करता है, तथा मांसपेशियों के कारण मनुष्य अपने 
हाथ - पैर, सिर आदि विभिन्‍न शारीरिक अव्यवों को विभिन्‍न दिशाओं में सरलतापूर्वक घूमा 
सकते है तथा विभिन्‍न कार्य भी किये जाते है। यह मांसपेशियों के विशेष गुण 'संकोचन' के 
कारण हो पाता है। प्रस्तुत इकाई में कंकाल तंत्र व पेशीय तंत्र की विवेचना आपके सम्यक 
अध्ययन हेतु प्रस्तुत की जा रही है। 
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3.2 उद्देश्य - 








प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप - 

अस्थि संस्थान अथवा कंकाल तंत्र के विषय में सामान्य परिचर्चा प्राप्त कर सकेंगे । 

कंकाल के विभिन्‍न कार्यो की विवेचना कर सकेंगे | 

अस्थि पंजर में अस्थियों के आकार, उनके संगठन के विषय में जान सकेंगे । 

अस्थियों की संरचना, उनके स्थान एवं स्वरूप को जान सकेंगे | 

संधियों के विषय में जानेंगे | 

पेशियों के उद्भव एवं निवेशन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे | 

पेशियों की बनावट तथा मांसपेशियों के भेदों का विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे | 

पेशियों के विभिन्‍न कार्यो एवं गतियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे| ? 

शरीर की मुख्य पेशियों के बारे में व पेशियों की संरचना एवं कार्यो के विषय में 

जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । 

<* प्रस्तुत इकाई के अन्त में तथा परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम 
होंगे। 
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3.3 अस्थि संस्थान : एक परिचय 








मानव शरीर का आधारभूत ढाँचा अस्थियों से बना है। शरीर की स्थिरता, आकार, आदि का 
मूल कारण अस्थियाँ ही है। मूल रूप से अस्थियाँ नियमित रूप से बढ़ने वाली, अपने 
आकार को नियमिति करने वाली अपने अन्दर होने वाली किसी भी प्रकार की दूट - फूट 
को ठीक करने में सक्षम है। मनुष्य का अस्थि संस्थान विभिन्‍न प्रकार के ऊतकों का समूह 


है। 











अस्थि ऊतक (8076 0 (00552075$ ॥5576) 

उपास्थि ((॥]926) 

घन संयोजी ऊतक (72056 (!०॥7९८7ए९ 05576) 

उपकला ऊतक (#कञ॥ए॥02!ंप्रा॥) 

मेदवह ऊतक (७०१७0$6 ॥55876) 

नाड़ी वह ऊतक (कट८५००प5 05576) 

इसी कारण एक अस्थि को अपने आप में एक अव्यव (02०५7) माना जा सकता है। 
अस्थि समूह को अस्थिवह संस्थान के अन्तर्गत रखा जाता है। मानव शरीर में अस्थियों की 
कुल संख्या 206 है। शरीर के अन्य अंग प्रत्यंगों के ही समान ये भी विकसित अथवा वृद्धि 
को प्राप्त होती है। वृद्धावस्था आने पर जीर्ण होती है और व्यायामादि द्वारा मजबूत होती है। 
हमारे शरीर के भार का 48 प्रतिशत हिस्सा अस्थियों से बना है। 

मांसपेशी, पेशीबन्धन, बन्धनी आदि अस्थियों से लिपटे रहते हैं। मानव शरीर का बाह्य 
स्वरूप इसी ढाँचे के अनुरूप होता है। विभिन्‍न अस्थियाँ जिस स्थान पर आपस में जुड़ी 
होती है। उस स्थान को संधि कहते है। 

हड्डियों के बीच में रिक्त स्थान होते है। जिनमें मज्जा भरी होती है। मज्जा एक प्रकार का 
द्रव है। यह दो प्रकार का होता है लाल एवं पीली। लाल मज्जा में रक्‍त की लाल एवं 


92 ७एा + (० ७ :+ 
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सफेद कोशिकाओं का निर्माण होता है। पीली मज्जा में मेद वाही कोशिका (7३४ ('2॥5) 


होते है। 


3.3.4 कंकाल के कार्य - 





4. यह शरीर के कोमल अंगों, मांसपेशियों के लिए आधार का कार्य करती है। 

2. शरीर के कोमल एवं प्रमुख अंगों की सुरक्षा इनका प्रमुख कार्य है। यह 
मस्तिष्क, हृदय आदि को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करते है। 

3. शरीर को कार्य करने, चलने - फिरने आदि के योग्य बनाना | 

4. यह शरीर के लिए उपयोगी खनिज कैल्शियम, फास्फोरस आदि का संग्रह 
करते है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रक्त में पुनः लौटा देते हैं। 

5. लाल रक्‍्त कोशिकाओं का निर्माण बड़ी अस्थियों क॑ मध्य में स्थित लाल मज्जा 
(२९०१ 9ण6 7709०) में होता है | 

6. पीली मज्जा में मेद (7४) जमा होती है। 




















3.3.2 अस्थियों का आकार - प्रकार - 





5. 





अस्थियों के आकार और संरचना के आधार पर अस्थियों के निम्न पाँच प्रकार कहे 
गए हैं - 

लम्बी अस्थियाँ ([.002 80॥९5) - यह अस्थियाँ लम्बी होती है। इनके बीच के 
भाग को दण्ड ($॥०) कहते है। इसके दो सिर (]छ्ञृ०००) होते है। यह लम्बाई 
में बढ़ती है। जेसे उरू अस्थि (शाप) , प्रगण्डास्थि (म्प्रा70.075$) आदि। 
छोटी अस्थियाँ (७॥07 807९5) - यह हडिडयाँ लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई 
में लगभग बराबर होती है। यह कलाई में ((]992$) एवं टकनों में पायी जाती 

















| 
चपटी अस्थियाँ (७४० 807९5) _- यह चपटे आकार की होती है। जैसे 
सिर की अस्थियाँ, ($॥07]| 807९5), असफलक आदि | 
असमाकृति अस्थियाँ (प९९ए५। 807९5) - यह विषमाकार अस्थियाँ है और 
किसी भी प्रकार में नहीं रखी जा सकती ह। जैसे कशेरूका (१९९७-9९) 
नितम्बास्थि (प्रा एणा- ) आदि | 
कण्डरास्थि (७९४-॥90 807९5) _- यह कण्डराओं ([श"आ4वण$), या 
जोड़ों में विकसित होने वाली हडिडियाँ है। जैसे जन्वास्थि (282]9), 














3.3.3 अस्थियों का संगठन एवं रचना -अस्थियाँ भले ही अन्य अंगों की तरह कोमल न 








दिखें पर इनमें बढ़ने, किसी भी प्रकार की टूट - फूट को ठीक करने की क्षमता होती है 
और इसका कारण इनमें मौजूद चार प्रकार की कोशिकाऐं है - 


है 


2. 





आस्टिओजैनिक कोशिका (05/0९02थां८ (९॥$) -- यह विभाजन में सक्षम 
अस्थि कोशिका है यह आस्टिओब्लास्ट का निर्माण करते हैं। यह अस्थि आवरक 
कला के अन्दरूनी भाग में पाए जाते हैं। 

आस्टिओब्लास्ट (050000।8809) - यह कोशिकाऐं अपने चारों तरफ कोलैजन 
3० नामक प्रोटीन एवं कैल्शियम आदि का स्राव कर अस्थि निर्माण 
करते हैं। 
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3. आस्टिओसाइट (0860८४(९$) _- यह अस्थि निर्माण कर चुकी कोशिकाएऐं हैं 
जो अस्थियों के बीच में बारीक रिक्त स्थान में होती है। इनमें कोई विभाजन नहीं 
होता है। 

4. आस्टियोक्लास्ट (0582९02८098) - यह बड़ी - बड़ी कोशिका होती है और 
इसका कार्य अस्थि को घोलकर सोखना है। जिससे उनका आकार नियंत्रित हो 
सके | 

इनके अलावा अस्थियों में आस्टियोब्लास्ट द्वारा स्रावित कोलेजन ((०94९०॥) 

नामक प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट (('४०एा (००7४८ ), कैल्शियम फॉस्फेट 
((४०८ंपा 70॥059॥96) , मैग्नीशियम , पोटेशियम आदि खनिज होते है। व्यस्क की 
अस्थियों का दो तिहाई हिस्सा खनिज लवणों से बना होता है। 

कोलेजन से अस्थियों में लवक और खजिन लवणों से मजबूती आती है। इनके कारण 

ही हडिडियों में स्टील जितनी मजबूती होती है। 
3.3.4 अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या -मनुष्य शरीर में कुल 206 हडिडियाँ पायी जाती 
है। अंगों के आधार पर इनकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। 
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"या बज व उे बट है >ऊ 
#२॥४ रू» ॥ <ू #७ ६ < 5 


कपाल ((थांप्रा॥) में 






! ॥#४१ €:६ कक है: स्का 5ऊ आह 5 





4. 
2. चेहरा (7८०९७) में - ॥4 
3. कान (84) में 6 
4. गले में हाइऑइड (प्त900 ) में चर ॥। 
5. रीढ़ ($ज्ााववं (*णप्यागा) में - 26 
6. पसली (रा9७) में - 24 
7. छाती (86गगापा)) में - ॥ 
8. उर्ध्व शाखा (प्रत्येक हाथ मे 30) - 60 
9. अधो शाखा (प्रत्येक पैर मे 30) - 60 
40. नितम्बास्थि - 2 
44. अक्षकास्थि ((]9एशं0००) 2 
42. स्कन्धास्थि (5८2[09) 2 
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योग - 206 





इन अस्थियों का विशेष विवरण निम्न प्रकार है - 





4. कपाल - कपाल में कुल 22 अस्थियाँ है। इनको दो हिस्सों में बाँटा जा 

सकता है। कपाल ((+०॥9!|) अस्थि, चेहरे (78०9४|) अस्थियाँ। कपाल की 

अस्थियाँ, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। चेहरे की अस्थियाँ निम्न है। 
नासास्थि (१३४५०) 807८5) - 
उर्ध्हन्वास्थि (१॥४च॥३ 807९५) - 
कपोलास्थि (7एएणाधां८ 806४) - 
अधोहन्वास्थि (१४३॥०9९ 80९४) कम 
अश्रुअस्थि (,8९८९८ 8070९७) न 
तालु अस्थि (?448077९ 80९८७) -- 
अध: शुक्तिकास्थि (रालिंत ॥859) 807९5)  - 
नासाफलकास्थि (8.7! श) -- 





लि जय हा थ। अछ हि पड के 
-+ >> 3 >> >> 


कुल - 
इनमें से केवल अधोहन्वास्थि ही चल संधि युक्त है। कपाल अस्थियाँ 8 है। 


बने 
जि 








ललाटास्थि (7णाथि 80०6०) 

पार्षिकास्थि (एच्लानंशश 8076) 

शंखास्थि ((शाए०-ब्वो 80॥6) 

पष्व कपालास्थिअ (0८ठंफञंधे 80९) 

कीलकास्थि (६छञाशाणंत 807९) 

झर्सरास्थि (ऐ7व्ञाशण॑तवतव 80९) 

इसके अलावा सिर में कान की अस्थियाँ भी मिलती हैं जो तीन अस्थियों का जोड़ा 
है - मुद्गर (१ब्राशा$) नेहाई (0705) रकाब (699८४) 

कपाल में दो रन्ध्र भी मिलते है। ब्रहम्रन्ध्र और अधिपति रन्ध्र | यह बच्चों में एक वर्ष 
होने तक भर जाते है। 

गर्दन (४९८८) की अस्थियाँ - गर्दन में कुल आठ अस्थियाँ होती है। जिसमें 
एक आगे की तरफ श्वास नलिका के आगे की तरफ होती है। जिसे हाइआइड 
(तएणंत) अस्थि कहते हैं। बाकी सात ग्रीवा कशेरूका है जिनके बीच में 
कशेरूका रन्ध्रक होता है (शल्लाश्ा-ब्रो 70थाशा)। इसमें से सुषुम्ना नाड़ी 
(शांत (००१) रहती है। 

2. वक्ष (7॥095 8076) की अस्थियाँ - वक्ष के बीचों बीच आगे की तरफ 
उर्वास्थि (&6४पा॥) होता है। यह चपटी अस्थि है। पसलियाँ आगे की 
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3. 





तरफ इसी अस्थि से जुड़ी रहती है। पसलियाँ उर्वास्थि के दोनों तरफ 42 की 
संख्या होती है। जिनमें से ऊपर की 4१0 उर्वास्थि से जुड़ी रहती है। बाकी की 
2 जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स (70402 शां०5) कहते है यह उर्वास्थि से नहीं 
जुड़ी होती है। पीछे की ओर यह 42 वक्षीय कशेकरूकाओं से जुड़ी रहती है। 
इनका कार्य हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना है। कशेरूका के कशेरूक 
रन्ध्रक से सुषुम्ना नाड़ी होती है। इनके अलावा एक अक्षकास्थि (टाग्शंल९) 
और एक स्कन्धास्थि (६८४7७ए9) भी है। 

उदर एवं श्रोणी की अस्थियाँ - उदर में केवल पाँच कशेरूका होती है। 
जिसके रन्ध्रक में सुषुम्ना नाड़ी सुरक्षित रहती है। 





























श्रोणी में दो नितम्बास्थि एक त्रिकास्थि और एक अनुत्रिकास्थि होती है। 
त्रिकास्थि अनुत्रिकास्थि में सुषुम्ना की नाड़ियाँ सुरक्षित रहती है। पैर उर्वास्थि 
नितम्बास्थियों से जुड़ी रहती है। 

भुजाओं की अस्थियाँ - हर भुजा में सबसे ऊपर की तरफ प्रगण्डास्थि होती 
है। जो स्कन्धास्थि से जुड़ा रहता है। इस सन्धि को स्कन्ध संधि कहते है। 
नीचे की तरफ प्रण्डास्थि बहिःकोष्ठाअस्थि एवं अन्तः प्रकोष्ठास्थि से जुड़ी 
होती है। इस संधि को कूर्पए संधि कहते है। हाथ की कलाई 8 मणिबन्ध 
की अस्थियाँ _ से बनती है। यह 8 अस्थियाँ _ चार - चार अस्थियों की दो 
पंक्तियों में लगी होती है। इन अस्थियों से हथेली की 5 शलाकास्थियाँ जुड़ी 
होती है। जिनके अग्रभाग में अंगुलियों की अस्थियाँ होती है। हर अंगुली में 
तीन अंगुलास्थि होती है और अंगूठे में दो अंगुलास्थि होती है। 
टॉँगों की अस्थियाँ - जाँघ की अस्थि को उर्वास्थि एशाप्ा) कहते है। 
यह नितम्बास्थि से जुड़ी होती है नीचे की तरफ यह अन्तर्जघास्थि (79) 
और बहिर्जघास्थि ("४ण०) से जुड़ी होती है। इसी जोड़ में ऊपर की तरफ 
जान्वास्थि (28९॥०७) होती है। एड़ी में 7 गुल्फास्थियाँ (॥595) होती 
है। इनसे 5 अनुगुल्फास्थियाँ (भ९॥शश्ना58स्‍5) जुड़ी होती है। इनसे प्रत्येक 
पैर की अंगुली की तीन अंगुलास्थियाँ और पैर के अंगूठे से दो अंगुलास्थि 
जुड़ी होती है। इस प्रकार मनुष्य के कंकाल में कुल 206 हडिडयाँ होती है। 
























































3.4 संधि परिचय - 








दो या दो से अधिक अस्थियों क॑ जोड़ को सन्धि कहते है। संन्धियों क॑ कारण ही शरीर में 
किसी भी प्रकार की गति संभव हो पाती है। क्रिया अथवा गति के आधार पर सन्धियों के 





निम्न भेद कहे गए हैं। 


4. 





सिनाश्रोसिस ($शाक्षात०४ं5) - यह वह संधियाँ है जिनमें बिल्कुल भी 
गति संभव नहीं है। इस प्रकार की संधियाँ कपाल में मिलती है। यह पूर्ण 
अचल संधियाँ हैं। 

एम्फी आर्थोसिस (4ग्ञरांब्ाता०डांड). - यह अर्ध चल संधियाँ है। 
जिसमें बहुत कम गति संभव हैं। अन्तः और बहिर्जघास्थि संधि इसका 
उदाहरण है। 
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3. डाय - आर्थोसिस (4॥गए_गांक्राता-०डांंड)_ - यह पूर्ण चल संधियाँ है 
जिनमें अत्यधिक गति संभव है जैसे कूर्पर संधि (4200 उणा।), स्कनन्‍्ध 
संधि (७8॥0740७- वइ॒णं॥।) इत्यादि | 

संरचना के आधार पर संधियों को निम्न तीन भागों में बाँटा जा सकता है - 

4. तन्‍्तुमय संधियाँ (7097005 ॒णाव&), 

2. उपस्थिमय संघधियाँ (('क्लानाश्नश्टा॥005 उ॒णा॥|5), 

3. साइनोवियल संधियाँ ($शा० शा ३०), 

4. तन्तुमय संधियाँ (४970058 ०) - यह वह संधियाँ है जिनमें तन्तुमय 
संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है। इनमें या तो बिल्कुल भी गति संभव नहीं होती है 
या कुछ गति संभव होती है। 

क) सूचर्स ($प्राण्मा'९5) - यह कपाल की संधि में पाए जाते है। यह केवल 
नवजात शिशु में ही अर्धवल होते है बाद में यह पूर्ण अचल हो जाते हैं। 

ख) सिण्डेस्मोसिस (#शाशा-गाठांं$) - इनमें अस्थियाँ स्नायुओं 
(/शाशा।$5) से बहुत मजबूती से जुड़ी होती है। जिस कारण इनमें बहुत 
मजबूती से जुड़ी होती है। जिस कारण इनमें बहुत कम गति संभव होती है। 
अध: अन्तर्जघास्थि और बहिर्जघास्थि संधि इसका उदाहरण है | 

ग) गोम्फोसिस (5णाए॥ा0शांड) _- दाँत और जबड़े की संधि इसका 
उदाहरण है। इसमें जबड़े में बने गर्तो में दाँत गड़े होते है। 

2. उपास्थिमय संधियाँ ((8+]827005 .०ं॥।&) - इनमें अस्थियाँ उपास्थि 






































((्रा792९), 
से जुड़ी होती है। इसके दो प्रकार हैं । 
क) सिन्कान्ड्रोसिस (8शाटाणाका०४५5) _ - यह विकासशील अस्थियों में पाए 











जाते है। इनमें गति संभव नहीं होती है। अस्थि विकास पूर्ण होने पर यह अस्थि 
भाग जुड़ जाते है औ एक लम्बी अस्थि का निर्माण करते हैं। यह लम्बी अस्थियाँ 
रा का सिरा भाग के बीच में एक होने से पहले (पूर्ण विकास से पहले) पाए 
जाते है। 

ख) सिम्फाइसिस (७शाए॥४5९$). - इसमें अस्थि के बीच में तन्तुमय 
कार्टिलिल (790 (2-792०) होती है जिससे इनमें बहुत कम गति संभव 
होती है। उदाहरण - कशेरूका संधि (्राशशलनश्ता-त्री इ॒णा) 

3. साइनोवियल संधियाँ ($५॥0४ा9| ०॥5) - यह शरीर की अधिकांश संधियाँ 
है। इनमें अत्यधिक गति संभव है। (चल संधि) इन संधियों में अस्थियों के जोड़ 
वाले भाग पर उपास्थि की परत चढी होती है। यह भाग एक संधि कैप्सूल (चुणा 
८29६४प्)९) नामक झिल्ली से ढका रहता है और इसके अन्दर चिकना द्रव 
(8शा०्शंश 7]णाॉं१) भरा होता है। इनके उदाहरण कोहनी, घुटने, टखने आदि 
की संधियाँ है। इन्हें संधि भाग (॥९नांटराकज्ना' 5प्रान4८९) के आधार पर छः 
भागों में बाँटा गया है - 
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क) संसपी / प्रसर संधि (७02/0 भाशभ्षा ॥०॥॥) - यह कलाई की हडिडयों 
के बीच में पाई जाती है। 


ख) कोर / कब्जेदार संधि (प्रा॥2९ ८8०50॥९)  - यह घुटने, कोहनी की संधि 
है। 


ग) धुराग्र / कीलदार संधि (2९२० जुणाग।) . - यह बहिर्प्रकोष्ठास्थि और 
अन्त:प्रकोष्ठास्थि (२900 - पा जुणं॥) में मिलती है । 
घ) कौन्डाइलाइड संन्धि - यह वहिप्रकोष्ठास्थि और मणिबन्ध अस्थि संधि में पाई 
जाती है। उदाहरण यह संधि घुटने के जोड़ में पायी जाती है। 
ड़) सैडल संधि (७9006 ॥णा॥।0. - यह मणिबन्ध और शलाकास्थियों 
((काफ० - ९४८४एथोे ]०ाा) की संधि में मिलता है। 
च) गेंद - बलल्‍ला संधि (89॥ 970 ७०९६९ .[०॥॥) - यह स्कन्‍्ध संधि आदि 
में मिलती है। शरीर की सभी संधियों को उपरोक्त प्रकारों में बाॉँटा जा सकता है। 
अभ्यास प्रश्न - ॥ 
प्रश्न 4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए | 




















क) हमारे शरीर के भार का ................................-- हिस्सा अस्थियों से है। 

ख) जिस स्थान में अस्थियाँ आपस में जुड़ी होती है। उसे .....................- कहते 
है। 

ग) कंकाल का प्रमुख कार्य कोमल एवं ................................- अंगों की रक्षा करना 
होता है। 

घ) मनुष्य शरीर में छोटी - बड़ी कुल अस्थियों की संख्या ....................... है। 

ड़) रचना के आधार पर अस्थियों को ............................................... प्रकारों में बाँटा 
जा सकता है। 


2. सत्य / असत्य बताइये - 

क) हडिडयों के बीच में रिक्त स्थान में मज्जा होती है। 

ख) चेहरे की अस्थियों की संख्या 44 होती है। 

ग) गेंद एवं बल्‍ला संधि हाथों की अंगुलियों में पायी जाती है। 











3.5 मांस संस्थान अथवा पेशी तंत्र - एक परिचय 
अनेकों कोशिकाओं एवं उनके समूह ऊतकों द्वारा ही शरीर क विभिन्‍न अंगों का निर्माण 
होता है। इन्हीं कोशिकाओं से ही मांसपेशी की उत्पत्ति होती है। मांसपेशी के प्रत्येक तन्तु 
में अनेक कोशिकाएं होती है। 

मनुष्य शरीर का अधिकांश वाहय व आन्तरिक भाग मांसपेशियों से ढका रहता है। 
शरीर का ऊपरी हिस्सा पूर्ण रूपेण मांसाच्छादित होने के कारण ही शरीर सुन्दर तथा 
सुडौल दिखाई देता है। 

मांसपेशियां अथवा मांस एक लसदार समूह को कहते है। मांसपेशियां या तो मांस 
के गुच्छे के रूप में होती है या एक - एक मांस सूत्र के रूप में होती हे। इन पेशियों में 
'संकोचन' का विशेष गुण पाया जाता है। इस संकुचन के गुण के कारण ही हम अपने हाथ 
- पाव, सिर आदि शारीरिक अंगों को विभिन्‍न दिशाओं में घुमा सकते हैं तथा उनके द्वारा 






































उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 36 


मानव शरीर विज्ञान 3 ४ 02 

विभिन्‍न कार्य किये जा सकते हैं। जैसे - मुँह का खोलना, तथा बंद करना, हाथों से 
लिखना, पाँवों से चललना आदि, हृदय की धड़कन, भोजन का सरककर गले से नीचे 
उतरा, आँखों की पुतलियों का सिकुड़ना और फैलना आदि भी इन्हीं के कारण सम्पन्न होते 

















है 
-. +१990बराऑंए है, , _> | ७. 3 छूॉस्ब्रा5045 
चरिछड-रए१९5 0: 4 हे 7 जा #शां55 
] ल्‍2 आत॑ फकिकचु&ाऊ 





गा 
जिछड-टा०९5७ 


#८0॥॥85 १ 


प्रकार 








3.5.4 पेशियों का नामकरण - पेशियों के नाम उनकी बनावट क आधार पर उनके कार्य 








के आधार पर शरीर में उनकी स्थिति एवं उनके तनन्‍्तुओं की दिशा के आधार पर रखा जाता 
है। उदाहरण के लिए - कार्य के आधार पर पेशियों का नामकरण - बांह की पेशी 
66८० 70265 ,0728 नामक पेशी या आकृति के आधार पर डेस्टाइड (02॥00 
'॥ए52000) जो कि डेस्टा के आकार की है व स्थिति के आधार पर केला 
[रह्शा०0895 ॥6 [शा 20००४ पेशियों के नाम रखे गये है। 

3.5.2 पेशियों का उद्गम एवं निवेशन - 

क)उद्गम - उद्गम से तात्पर्य पेशी का वह सिरा जो पेशीय संकूचन होने पर स्थिर 
अवस्था में होता है। वह सिरा अस्थि जिस हिस्से से जुड़ता है उस स्थल या सम्बन्धित 
स्थान को उद्गम स्थल कहा जाता है। पेशियों के उनके कार्य के अनुसार उनके उद्गम 
स्थल में परिवर्तन होते रहते है। पेशी का उद्गम स्थल सामान्यतः अक्षीय कंकाल के अधिक 
समीप रहता है। 

ख) निवेशन - पेशी के निवेशन का अर्थ पेशी के गतिशील से है। अर्थात्‌ अस्थि के उस 
हिस्से (स्थल) से पेशी का निवेशन होता है। सामान्यतः: पेशी का उद्गम अक्षीय कंकाल 
(0>9! $]70[00०7) के अधिक समीप होता है, तथा निवेशन दूरस्थ जुड़ाव होता है। 
पेशियों की क्रिया के अनुसार ही इनके उद्गम स्थल परिवर्तित होते है, साथ ही निवेशन 
स्थल भी परिवर्तित हो जाते है। 

3.5.3 पेशियों की बनावट - 

पेशियों की बनावट पेशी तन्‍्तुओं के विभिन्‍न आकारों में व्यवस्थित होने के कारण होती है। 
तन्तुओं की विभिन्‍न व्यवस्थाओं के फलस्वरूप ही पेशियों की शक्ति, गतिशीलता, स्थिरता, 
लचीलापन आदि होता है। पेशी के मध्य भाग के लम्बे होने से पेशी में गति अधिक होती 
































उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 37 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


है। मोटी पेशी में शक्ति अधिक होती होगी। किसी पेशी में तन्तुओं की संख्या अधिक है तो 
उस पेशी में शक्ति अधिक होती है। यह पेशियाँ विभिन्‍न आकार - प्रकार की होती है। 
फेशीकिल्स (7952००७४४) जो कि कंकालीय तन्‍्तु के छोटे - छोटे गुच्छों के समूह होते 
है। इसी फेशीकल्स की व्यवस्था तथा उनके टेन्डम्स से जुड़ाव स्ट्रेप पेशी, पंख के समान 
पीनेट पेशी तथा गोलाकार पेशी मुख की ऑर्बिकुलेरिस ओरिस, आँखों की पेशी 
आर्बिकुलेरिस ऑक्यूलाइ प्रेशी आदि है। स्ट्रेप पेशी का उदाहरण - गर्दन की स्टर्नोहाइड 
पेशी उदरीय भित्ती की रेक्टस एण्डोमिनिस पेशी, फ्यूजीफार्म पेशी का उदाहरण - बाँह की 
बाइसेप्स पेशी, यह तकले के आकार की हाती है। 
3.6 मांसपेशियों के भेद - 
मानव शरीर में छोटी - बड़ी कुल 549 मांसपेशियां पायी जाती है। इनके निम्नलिखित दो 
भेद माने जाते है - 
4. ऐच्छिक पेशी (५४०ए्रा॥7५) 
2. अनैच्छिक पेशी (०णा ४०ए्मा॥५) 

3.6.4 ऐच्छिक पेशियाँ-- ऐच्छिक पेशी को पराधीन मांसपेशी भी कहते है। ये मांसपेशियां 
मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करती है। ऐच्छिक पेशियों का प्रयोग करना या ना करना 
मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। ऐच्छिक पेशियाँ जैसे हाथ - पाँव आदि की 
मांसपेशियाँ | 
3.6.2 अनैच्छिक पेशियाँ -अनैच्छिक मांसपेशी को स्वाधीन मांसपेशी भी कहते है। ये 
मांसपेशियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है तथा मनुष्य इन मांसपेशियों को अपनी 
इच्छानुसार नहीं चला सकता है। अनैच्छिक मांसपेशियों अपना कार्य निरन्तर दिन - रात 
करती ही रहती है। जैसे - श्वसन संस्थान की मांसपेशीयां, हृदय की पेशी, अग्न्याशय, 
अन्ननली आदि की मांसपेशियां स्वतः ही अपना कार्य निरन्तर करती ही रहती है। 
3.7 पेषियों के कार्य एवं गतियाँ - 
पेशियों के क्रियात्मक होने क॑ कारण ही शरीर में विभिन्‍न अंगों में गति संभव होती है। 
जिससे मनुष्य विभिन्‍न प्रकार के कार्यो को सम्पादित कर पाता है। सामान्यतः पेशियों में 
निम्न गतियाँ होती रहती है। जैसे - पेशियों में आकुंचन (765वंणा) प्रसारण 
(जाला।णा) तथा अपवर्तन, (#ीलांणा) अभिवर्तन ($90607ए८ा०ा) एवं घूर्णन 
(२०७४॥०॥) तथा पर्यावर्तन ((टप्रा707०0॥) | 

पेशियाँ शरीर के विभिन्‍न भागों में गति लाने के लिए समूहों (50प) में कार्य 
करती है। पेशियां का समूह दूसरे समूह के विरूद्ध कार्य करने के कारण उसका विरोधी 
(/५920०॥58) कहलाता है। संकोचक पेशी शरीर के किसी भी भाग में गति का कार्य 
करती है। वे अविरोधी (&20०79593) होती है। जो इनके विपरीत कार्य करती है। वे 
प्रतिरोधी पेशियाँ ($॥820०789) होती है। अपवर्तक पेशी व अभिवर्तक पेशियाँ एक - 
दूसरे के विरोधी होती है। कुछ पेशियाँ स्थिरीकारक पेशियां (586९5) होती है जो भुजा 
के भागों को तब स्थिर रखती है। जब शरीर के अन्य भाग में गति हो रही हो। ऐसी 
पेशियाँ जो गति उत्पन्न करती है तथा दो या दो से अधिक हो, उन्हें योगवाही पेशी कहा 
जाता है। 
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शरीर के किसी भी भाग में गति किसी एक पेशी के कारण उत्पन्न नहीं होती है। बल्कि 
कई पेशियाँ मिलकर यह कार्य करती है। उदाहरण के लिए - पेन उठाने के लिए कोई 
एक पेशी कार्य नहीं करती, इस कार्य को सम्पन्न करने में अंगुलियों, अंगूठे, कलाई, कोहनी, 
कंधा धड़ तक की गति आवश्यक होती है। 

3.8 शरीर की मुख्य पेशियाँ - 

मानव शरीर की मुख्य पेशियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है - 

4. सिर की पेशियां (७४८९५ 0एऑ ॥॥6 ॥९380) - मनुष्य शरीर में सिर की 
अधिकतर पेशियां चेहरे में स्थित रहती है। सिर में कपाल आक्सीपीटोफन्टैलिस 
पेशी (0८टाफॉश्राणा9०४ 'शप5८८७) की एपोन्यूरोसिस से ढका होता है। 
जिसे गैलीया एपोन्यूरोटिका (0425 490०॥०पाणा०१) कहा जाता है। यह पेशी 
दो भागों एन्टीरियर एवं पोस्टीरियर दो भागों में विभकत होती है। यह दोनों भाग 
क्रमशः फन्टल अस्थि एवं ऑक्सीपीटल अस्थि पर स्थित होते है। 

2. चेहरे की पेशियाँ (१॥50]०5 ० 780०0) _- चेहरे की पेशियों को उनके कार्यो 
के अनुसार दो भागों में विभकत किया है - 

[. हाव भाव की पेशियाँ (शप्रड5265 ० बिएां०। हए/९550) 
[. चबाने की पेशियाँ (प४5225 ० ४४४॥0००/0) 

4. हाव भाव की पेशियाँ (४प5८6$ ० 4०० एंड.97९5507) - ये पेशियां त्वचा में 
खिचांव उत्पन्न कर विभिन्‍न प्रकार के हाव - भाव उत्पन्न करती है। ये पेशियाँ 
निम्न है। 

क) आक्सीपिटोफन्टैलिस पेशी (0८८टाएऑणीणाधा$5)-_ यह ललाट एवं आँखों 
के ऊपरी भाग का निर्माण करती हे। 

ख) आर्बिकुलेरिस आक्यूलाइ पेशी (()४0८०ा।क्रा$ (0८79) - यह गोलाकार पेशी 
आँखों को खोलने और बंद करने का कार्य करती है, तथा आँखों को गोल - गोल 
घुमाने के लिए इस पर छोटी - छोटी पेशियां होती है। 

ग) ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस पेशी (()990८॥ ०7५ (0/25)- यह गोलाकार पेशी मुँह 
के चारों ओर स्थित है। 

2. चबाने की पेशियाँ (१5268 0 ॥७50९७(0॥) - ये पेशियां भोजन को चबाते 
समय निचले जबड़े को ऊपर व नीचे, दायें - बायें तथा मुँह को बंद करती है। 
जिससे भोजन अच्छी तरह पिस जाता है। ये पेशियां निम्न है। 

क) टेम्पोरेलिस पेशी (शाएण-ब्ान९ ४ए52९5)- __ यह पेशी निचले जबड़े 
को ऊपर उठाकर मुँह को बंद करने का कार्य करती हैं। 

ख) टैरीगाइड पेशी (2श-९९०ं१ ॥ए5८९५) -- यह टैरीगाइड प्रवर्ध से लेकर 
मेण्डीबूलर तक फैली होती हैं इस पेशी से एक प्रकार से जुगाली सी होती है। 
जिससे भोजन को भली - भाँति चबाया जा सकता है। 

स) मैसेटर पेशी (३४९४ प्रप5ट९) - यह पेशी जबड़े के कोण से 
जाइगोमेटिक आर्च तक फैली होती है। यह चबाते समय निचले जबड़े को ऊपर 
उठाकर ऊपरी जबड़े से मिलाती है। जिससे भोजन अच्छी तरह पिस जाता है। 
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3. गर्दन की पेशियाँ (१४८८८ |४४५0९५) - गर्दन को अनेक पेशियां लगी होती है। 
जिनके सहारे सिर दांये - बायें, ऊपर - नीचे, घुमाया जा सकता है। ये पेशियाँ 
निम्न है - 








) स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड पेशी (७४९४-०० 8००१०77935009 |(॥ए50९५)-_ यह 
पेशी गर्दन के सामने स्थित होती है। जब दोनों ओर की पेशी में एक साथ संकोच 
होता है। तब यह पेशी गर्दन झुकाने का कार्य करती है। 

ख) टैपीजियस पेशी ([789९०ऋांप्रा॥5 '॥ए5८65) - यह पेशी वक्ष के पीछे वे 
गर्दन में स्थित होती हैं। यह पेशी त्रिकोणाकार होती है। इस पेशी के ऊपरी भाग 
में संकुचन से स्कैपुला ऊपर की और तथा निचले भाग के संकुचल से नीचे की 
ओर खिचांव होता है। परन्तु जब सम्पूर्ण पेशी में एक साथ संकुचन होता है, तो 
यह स्कैपुला (कंधों के पीछे की ओर खीचती है। अर्थात्‌ मेरूदण्ड की ओर खींचती 
है। 

ग) प्लैटिज्मा मायोइड्स (2]95 ४००८४) - यह पेशी गर्दन की निचली 
सतह पर त्वचा के नीचे स्थित होती है। इस पेशी के संकुचित हाने पर मुँह के 
कोण के नीचे हो जाते है तथा गर्दन की त्वचा खींच जाती है। इनके अतिरिक्त 
गर्दन में स्टर्नोहायाइड पेशी (867 ॥ए0०00 'प४८०।८5) माइलोहायाइड 

(५४५]०॥५००) स्टाइलोहायइड ($89/]009090) आदि पेशियां होती है। 

4. वक्ष भाग की पेशियां (१धा5265 0 7) - वक्ष भाग की पेशियां निम्न है 


क) पेक्टोरेलिस मेजर पेशी (?-ट०-थ5 ४०७]०- (पड520९5)- _ यह पेशी 
भुजा (बाँह) को वक्ष के सामने की ओर खींचने का कार्य करती है तथा कंधे का 
घुमाव भी इसी पेशी में होता है। 

ख) पेक्टोरेलिस माइनर पेशी (९८०-8॥5 (॥क्‍0 '(ए5८ट65) - यह पेशी 
पेक्टोरेलिस मेजर पेशी के नीचे स्थित होती है तथा यह स्कैपुला को नीचे की ओर 












































खींचती है। 
ग) सीरेटस एन्टीरियर पेशी (5श7:8985 *॥0९श707) - यह पेशी स्कैपुला को 





आगे की ओर तथा बाहर की ओर खींचने का कार्य करती है | 
घ) डायाफाम ()9790॥7-92॥) - यह पेशी वक्ष स्थल व उदर क्षेत्र को अलग 
करती है। यह गुम्बद के आकार की चौड़ी पेशी है। 

) वाहय इन्टरकॉस्टल पेशियाँ (ह"९+9] ॥0-005(95 (॥ए5८९७) - 
यह पेशी पसलियों को आगे और ऊपर की ओर उठाने का कार्य करती है। इसी 
पेशी के कारण फेफड़ों में वायु भर पाती है। 

च) आन्तरिक इन्टरकॉस्टल पेशियाँ (्राश79] ॥श"005(9$ 'शएर520९5) - 
यह पेशी भीतर की ओर स्थित होती है। यह पेशी पसलियों को नीचे एवं अन्दर की 
ओर खींचने का कार्य करती है। इस पेशी के कारण ही श्वसन बाहर निकलने में 
मदद होती है। 

5. पीठ की पेशियाँ (१४ा52९8 (0 06९ 89८52) -- पीठ के ऊपरी भाग एवं निचले 
भाग की चौड़ी सपाट पेशी क्रमशः ट्रेपीजियस (787००ांप्रा॥5ए9 ४प्र४205) एवं 
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लेटीमीसम डॉसाई (.2059705$ |095% '(४५४०।०७) तथा रोहम्बॉइडियस व 
लीवेटर स्कैपुल (,८ए४० $८०ए07४०८९) पेशियाँ प्रमुख है। जिनका निवेशन 
ऊपरी भुजा की अस्थियों से होता है। पीठ की पेशियों में कुछ अतिविशिष्ट पेशियों 
के अन्तर्गत श्वसन में भाग लेने वाली सीरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर (867 9ए5 
ए0श्लांण 5फ्ुथांण शैप5ट2०5) पेशी है एवं स्प्लैनियस पेशी ($9]शास्‍पएड 
05८९५) है। इस पेशी में संकुचलन हाने से सिर का प्रसारण (हाशाडं0) 
होता है। सैक्रोस्पाइनैलिस पेशी का कार्य वर्टिबल कॉलम को प्रसारित करना है। 
इन पेशी का दूसरा नाम रेक्टस स्पाइनैलिस (२८८ए५ $छ्ञाधों$) भी है। 
_भुजा की पेशियाँ - इसके अन्तर्गत वाइसेप्स ब्रैकिएलिस पेशी (80९७४ 
छागाणा पडट25) तथा सवस्कैपुलेरिस पेशी (5प98८9एप्रथाा5$ शपडट25) 
टेरीस मेजर पेशी (65 'शिक्युंणः 'शैपडटा०5) डेल्टॉइड पेशी (0&०॥०7०० 
॥४५०९०५) कोरेकोब्रैकिएलिस पेशी आदि पेशियां आती है। 

ओरोणिगत पेशियाँ (?एशरशां८ १॥पक्‍50९5)-- इसमें लीवेटर एनाई ([.0ए४०- था 
४०६४८)९५) कौक्सिजाई पेशियां ((०८८४४० '४प्घ८८९७) ग्लूटियस मैक्सिमस 
((0]0205$ ०७४775$) आदि पेशियां आती है। 

पैरों की पेशियां - जंघा के आगे की तरफ सार्टोरियस रैक्टस फिमोरिस 
(२6८पड ए#शा॥०ण9 8) वास्टस लेट्रेलिस, मिडिएलिस (५४४४४ [,2०[$, 
५३४75 '८वांथ5) और पीछे की तरफ बाइसेप्स फिमोरिस(3080$ 
६॥०7$) , सेमिटेन्डिनोेसस ($27॥2700070505$) आदि मांसपेशियां होती है। 
घुटने के नीचे के हिस्से में गैस्ट्रोक्शमियस (04970टाशांप$) सोलियस 
(50#705$) आदि प्रमुख है। 


























शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस (0९05 /०छांग75) है। यह 
नितम्ब भाग में मिलती है। सबसे लम्बी मांसपेशी सार्टोरियस ($400705$) है। यह जंघा 
के अग्रभाग में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस (9090०905) 





है। यह कर्ण के अन्दर पाई जाती है। 
अभ्यास प्रश्न-2 


4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - 
क) पेशी का विशेष गुण ................................... है। 
ख) मानव शरीर में छोटी - बड़ी कुल ..................... पेशियां पायी जाती है। 
ग) ऐच्छिक पेशी को ................... पेशी भी कहते हैं| 
घ) पेशी के निवेशन का अर्थ ................. हिस्से से है। 
2. सत्य / असत्य बताइये 





क) मनुष्य शरीर का अधिकांश बाहय व आंतरिक भाग मांसपेशियों से ढका रहता 
| 

ख) संकुचन के कारण ही मनुष्य शारीरिक अंगों को विभिन दिशाओं में घुमा सकता 

है। 

ग) आर्बिकुलेरिस आक्यूलाइपेशी भुजाओं की पेशी है। 
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घ) डायफाम वक्ष स्थल व उदर क्षेत्र को अलग करता है। 
3.9 साराश - 

प्रिय विद्यार्थियों आपने अध्ययन किया कि अस्थि और संधियाँ शरीर की गति का कारण है। 
इसके अलावा अस्थियाँ शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और शरीर को 
एक स्थूल आधार प्रदान करते हैं। अस्थियों का निर्माण सजीव पदार्थ और खनिजों के मेल 
से होता हैं। अस्थियों के अन्दर रक्त का निर्माण होता है। कंकाल तंत्र अन्य तंत्रों को 
सहारा देता है एवं मांसपेशीय संस्थान एवं रक्त से इसका सीधा संबध हैं। शरीर 
मांसपेशीय संस्थान शरीर की समस्त क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। सभी अंग मांसपेशियों 
के समूह के रूप में ही है। मांसपेशियों में कुछ पेशियां ऐसी होती है जो स्वयं अपनी 
इच्छानुसार कार्य करती है तथा कुछ पर हमारा नियन्त्रण नहीं होता है। 



































3.0 शब्दावली - 
4. कार्बनिक पदार्थ - कार्बन युक्त पदार्थ 
2. अस्थि - हड्डी 
3. कंकाल - अस्थियों का समूह 
4. बन्धनी - स्नायु 
5. स्नायु - दो अस्थियों को जोड़ने वाले प्रतानवत » सूत्र रचनाएं 
6. कण्डरा - मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली रचनाएं 
7. जानु - घुटना 
8. संस्थान - लनन्‍्त्र 


9. ऊतक - कोशिकाओं का समूह 

40. निवेशन - गतिशील हिस्सा 

44. उद्गतम - 

42. ऐच्छिक पेशी - जिस पेशी को ईच्छानुसार गति दी जा सके 

43. अनैच्छिक पेशी - जिस पेशी को इच्छानुसार गति नहीं दी जा सकती | 
44. आंकुचन - संकोच 

45. प्रसारण - फैलाव 














3.44 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 





अभ्यास प्रश्न-4 
रिक्त स्थान की पूर्ति 
4. क) ॥8 प्रतिशत ख) सन्धि ग) प्रमुख अंगो घ) 206 ड) 5 
2. सत्य / असत्य 
क) 48 सत्य ख) सत्य... ग) असत्य 
अभ्यास प्रश्न-2 
4 क) संकुचन ख) 549  ग) स्वाधीन पेशी घ) गतिशील 
2 क) सत्य ख) सत्य. ग) असत्य घ) सत्य 
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3.44 निबंधात्मक प्रश्न 





4. 
2. 








अस्थि संस्थान का परिचय दीजिए, एवं कंकाल तंत्र के कार्यो का वर्णन कीजिए? 
अस्थियों के संगठन एवं रचना का वर्णन कीजिए तथा अस्थियों की संख्या का 
वर्णन कीजिए ? 

संधियों का परिचय दीजिए? 

मांसपेशियों का भेद सहित वर्णन करते हुये पेशियों के उद्गम एवं निवेशन 
समझाइये? 

शरीर की मुख्य पेशियों का वर्णन कीजिए, तथा पेशियों के कार्य एवं गतियों का 
वर्णन कीजिए? 
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इकाई 4 - रक्त परिसंचरण तंत्र 





4. 
4.2 
4.3 
4.4 


4.5 
4.6 


4.7 
4.8 
4.9 


प्रस्तावना 
उद्देश्य 

रक्‍त परिसंचरण तंत्र का परिचय 

रक्‍त के अवयव 

4.4.4  प्लाज्मा 

4.4.2 रक्‍त कणिकायें 

रक्त के कार्य 

रक्त संचरण में सहायक प्रमुख अवयव 
4.6.4 हृदय 

4.6.2 धमनियाँ 

4.6.3 शिराएँ 

4.6.4 कोशिकाएं तथा लसिकायें 

4.6.5 फेफड़े 

4.6.6 महाधमनी तथा महा-शिरा 
सारांश 

शब्दावली 

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 











4.0 संदर्भ ग्रन्थ सूची 
4.44 निबंधात्मक प्रश्न 





4. प्रस्तांवना 








मानव शरीर विभिन्‍न तंत्रों से मिलकर बना है। मनुष्य के शरीर में एक विस्तृत नसों 





नाडियों का जाल एक जाल विछा होता है। जिस प्रकार हमारे घरो में पानी के वितरण के 
लिए पाइप लाइन विछी होती है उसी प्रकार रक्त के पूरे शरीर में संचरण के लिए धमनी 
तथा शिराओं की एक पाइप लाइन होती है। इसी पाइप लाइन को परिसंचरण तंत्र कहते 
है। इस इकाई में रक्त परिसंचरण अथवा परिवहन तंत्र का वर्णन किया जा रहा है। इस 
इकाई में आप जानेंगे कि किस प्रकार रक्‍त परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनियाँ, शिराओं आदि 
के द्वारा रक्‍त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है तथा साथ ही दूषित रक्‍त को किस 
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प्रकार शुद्धिकरण के लिए भेजता है। रक्‍त शरीर का एक महत्व पूर्ण अवयव है प्रस्तुत 
इकाई में रक्‍त के विविध अवयवों का भी आपके अवलोकनार्थ वर्णन किया जा रहा है। 











4.2 उद्देश्य 





प्रस्तुत इकाई के अध्यययन के बाद आप 

*  रक्‍त संचरण अथवा परिवहन तंत्र के विषय में एक सामान्य परिचय प्राप्त कर 

सकेंगे | 

*» रक्‍त के विविध अवयवों का अध्ययन करेंगे। 

*  रक्‍त विश्लेषण में मिश्रित पदार्थों को विस्तारपूर्वक समझ सकेंगे | 

*»  रक्‍त विश्लेषण में मिश्रित पदार्थों के उपभागों के मुख्य कार्यो के बारे में ज्ञान 
अर्जित कर सकेंगे | 
रक्त के प्रमुख कार्यो का भली-भाँति वर्णन कर सकेंगे। 
रक्‍त संचरण में सहायक प्रमुख अवयवों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 
हृदय की संरचना एवं कार्यो का अध्ययन करेंगे। 
धमनियों की संरचना एवं कार्यो की विवेचना कर सकेंगे | 
शिराओं की संरचना एवं कार्यो को जान सकेंगे। 
कोशिकाओं तथा लसिकाओं की संरचना एवं कार्यो का विश्लेषण कर सकेंगे | 
महाधमनी तथा महाशिरा की कार्य प्रणाली का विस्तृनत रूप से वर्णन कर सकेंगे। 
































4.3 रक्‍त परिसंचरण तंत्र अथवा परिवहन-तन्त्र का परिचय 








शरीर के भीतर जो एक लाल रंग का द्रव-पदार्थ भरा हुआ है, उसी को रक्‍त (8]000) 
कहते हैं। रक्त का एक नाम रुधिर भी है रुधिर को जीवन का रस भी कहा जा सकता 
है। यह संपूर्ण शरीर में निरन्तर भ्रमण करता तथा अंग-प्रत्यंग को पुष्टि प्रदान करता रहता 
है। जब तक शरीर में इसका संचरण रहता है तभी तक प्राणी जीवित रहता है। इसका 
संचरण बन्द होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि रुधिर की 
उत्पत्ति केसे होती है। पाठको रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। रुघिर मूल 
रूप से एक तरल संयोजी ऊतक (77ल्‍6 (१०7००7४८ 7550८) होता है। 
सामान्यतः मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा 5-6 लीटर होती है। एक अन्य मत के अनुसार 
मनुष्य के शारीरिक भार का 20वाँ भाग रक्त होता है। रक्त पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। 
परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हृदय, फेफड़े, धमनी व शिरा महत्वापूर्ण भूमिका निभाती 
है। हमारा हृदय एक पम्पिंग मशीन की तरह कार्य करता है जो अनवरत अशुद्ध रक्तम को 
फेफड़ों में शुद्ध करने तथा फिर शुद्ध रक्‍त को पूरे शरीर में भेजता रहता है। 
प्रिय विद्यार्थियों रक्त परिसंचरण की यह प्रक्रिया जीवन भर चलते रहती है। आपके समक्ष 
अब कुछ प्रश्नि अवश्य होंगे- 

*» रक्‍त क्‍्याहै? 
































*» रक्‍त के मुख्य अवयव क्‍या है ? 
*» रक्‍त कणिकाऐँ कितनी होती है ? 
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» रक्‍त की शरीर में क्या जरूरत है और इसके कार्य क्‍या है ? 





*» रक्‍त परिवहन तन्‍्त्र में हृदय की क्‍या भूमिका है ? 

*» धमनी व शिरा की क्‍या उपयोगिता है ? 

* महाधमनी व महाशिरा की क्‍या कार्यप्रणाली है ? 
प्रस्तुत इकाई को पढने के उपरान्त उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर जानने में सक्षम हो जावोंगे। 
4.4 रक्‍त के अवयव 
रक्‍त (रूघिर) एक तरल संयोजी ऊतक (7प्रंव ("णा०्लांए८ १7$57९) होता है। इसका 
?॥ -7.3 से 7.5 के बीच होता है। रक्त का आपेक्षिक गुरूत्व 4.065 होता है। मनुष्य शरीर 
के भीतर इसका तापमान 400 डिग्री फा.हा. रहता है, परन्तु रोग की हालत में इसका 
तापमान कम अथवा अधिक भी हो सकता है। इसका स्वाद कुछ 'नमकीन' सा होता है। 
इसका कुछ अंश तरल तथा कुछ गाढ़ा होता है। रक्त में निम्नलिखित पदार्थों का मिश्रण 
पाया जाता है। 
रु प्लाज्मा ([2]85779) 
* रक्त कणिकायें (83006 (?णफ%प्र50658) 
इनके विषय में विस्तारपूर्वक विवरण निम्नानुसार है- 
4.4.4 प्लाज्मा (28578) यह रक्‍त का तरल अंश है। इसे रक्‍त -वारि' भी कहते हैं। यह 
हल्के पीले रंग की क्षारीय वस्तु है। इसका आपेक्षिक घनत्व 4.026 से 4.029 तक होता है। 
हा सी.सी. प्लाज्मा में निम्नलिखित वस्तुएँ अपने नाम के आगे लिखे प्रतिशत में पायी जाती 












































पानी: 90% 
प्रोटीन: 7% 
(3) फाइब्रीनोजिन: 4% 

(५) एल्फा ग्लोब्युलिन:. 0.465% 
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(5) बीटा ग्लोब्युलिन:.. 0.86% 
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(6) गामा ग्लोब्युलिन:.. 0.75% 
(7) एलब्युमिन: 4.00% 
(8) रस: 4.4% 
(9) लवण: 0.6% 

'प्लाज्मा' रक्त कणिकाओं को बहाकर इधर-उधर ले जाने का कार्य करता है तथा उन्हें 
नष्ट होने से बचाता है। यह रक्‍त को हानिकर प्रतिक्रियाओं से बचाता है, विशेष कर इसके 
'एल्फा ग्लोब्युलिन' सहायक वस्तुओं को उत्पन्न करके रक्‍त को बाह्य-जीवाणुओं से बचाते 
हैं। किसी संक्रामक रोग के उत्पन्न होने पर रक्‍त में इनकी संख्या स्वतः ही बढ़ जाती है। 
इसका 'फाइब्रोनोजिन' रक्तस्राव के समय रक्‍त को जमाने का कार्य करता है, जिसके कारण 
उसका बहना रूक जाता है। प्रदाह तथा रकक्‍तस्राव के समय यह एक स्थान पर एकत्र हो 
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जाता है। प्लाज्मा' के कार्बनिक पदार्थ जो इसके घटक (("णा४7प०॥$) भी होते है जो 
इस प्रकार है। 
(0). प्लाज्मा प्रोटीन (2985874 702॥9) प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा लगभग 300 से 
350 ग्राम होती है। जिसमें निम्न प्रोटीन प्रमुख है । 

एल्बूमिन (0॥७प्रागगा॥) 

ग्लोब्यूरमिन (5]00प0॥॥5) 

प्रोथ्ाम्बिन ([2007070) 

पाइब्रिनोजन (॥97॥॥092०॥) 
(2). उत्सर्जी पदार्थ - मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशाओं से 
निकाली गई अमोनिया तथा यकृत कोशाओं से मुक्त किये यूरिया, यूरिक 
अम्ल,क्रिटीन,क्रिटिनीन आदि होते है जिसे रक्‍त से किडनी ग्रहण करती है तथा इनका 
निष्काषन होता है। 
(3) पचे हुए पोषक पदाथ- इसमें ग्लूकोज,बसा, बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल,अमीनों 
अम्ल,विटामिन,कोलेस्टाइल आदि होते है जिसे शरीर की सारी कोशायें आवश्यकतानुसार 
रक्त से लेती रहती रहती है। 
(4५) हारमोंन्स- ये अन्त:सावी ग्रन्थियों से सीधे रक्त में सीधे साव्रित होतें है। शरीर की 
कोशिकाये इन्हे रक्त से ग्रहण करती है। 
(5). गैसे- प्लाज्मा में जल लगभग 0.257 आक्सीजन 0-57 नाइटोजन 0-5 तथा 
कार्बन आदि गैसे घुली रहती है। 
6)  सुरक्षात्मक पदार्थ- प्लाज्मो में कुछ सुरक्षात्मक पदार्थ (प्रतिरक्षी पदार्थ ) होते है। 
जैसे लाइसोजाइम, प्रोपरडिन, जो जीवाणुओं तथा विषाणुओं को नष्ट करने में सहायक है। 
(7) प्रतिजामन- प्लाज्मा में हिपेरिन नामक संयुक्त पालीसैकराइड मुक्त करती है 
जिस कारण रक्‍त को जमने से रोका जा सकता है। 
4.4.2 रक्त -कणिकाएँ - ये तीन प्रकार की होती हैं- 
(3) लाल रक्‍त कण[२९८१ 8]000 (:0०/0५६५८०८७५) 
(2) श्वेत रक्त कण (५४४6 8]006 ("079प६४८७४) 
(3) प्लेटलेट्स (2[82205) 
(५) स्पिन्डटल कोशिकाये (७9॥70॥6 (८) 
इनके विषय में अधिक जानकारी निम्न प्रकार है- 
(3) लाल रक्‍त कण- लाल रक्‍त कणो को (#जशा॥0८ए८४) कहा जाता है। रूधिर में 
99% २३९५ होते है। ये आकार में गोल, मध्य में मोटे तथा चारों किनारों पर पतले होते 
हैं। इनका व्यास 4/3000 इंच होता है। इनका व्यास-आवरण रंगहीन होता है, परन्तु 
इनकी भीतर एक प्रकार का तरल द्रव भरा होता है, जिसे हीमोग्लोबिन' 
(म३०७॥02]09॥) कहते हैं। हीम (न्ृ&'7॥) अर्थात्‌ लोहा तथा “ग्लोबिन' (0]00) 
अर्थात्‌ एक प्रकार की प्रोटीन। इन दोनों से मिलकर '“हीमोग्लोबिन' शब्द बना है। ये 
रक्‍तकण, जिन्हें रक्त -कोषा (3]0006 (?९॥) कहना अधिक उपयुक्त रहेगा, लचीले होते हैं 
तथा आवश्यकतानुसार अपने स्वरूप को परिवर्तित करते रहते हैं। 
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बेन' की उपस्थिति के कारण ही इन रक्त कणों का रंग लाल प्रतीत होता है। 
हीमोग्लोबिन की सहायता से ये रक्त -फेफड़ों से ऑक्सीजन (205५) अर्थात्‌ प्राण वायु 
प्राप्त करके उसे शुद्ध रक्त के रूप में सम्पूर्ण शरीर में वितरित करते रहते हैं, जिसके कारण 
शरीर को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को (6झ5 
प३०॥0200॥) ऑक्सी हीमोग्लोबीन कहा जाता है। हीमोग्लोबीन के हीम अणुओ के 
लौह (00०) में आक्सीजन के साथ एक ढीला और सुगमतापूर्वक खुला हो जाने वाला 
अर्थात प्रतिवर्ती वान्डस (२८४०८:४॥०॥८ 8079) बना लेने की एक विशेष क्षमता होती है। 
अत फेफड़ों में आक्सीजन ग्रहण कर [२8९१5 रूघधिराणु इसका सारे शरीर में संवहन करते 
है और ऊतक द्रव्य के माध्यण्म से कोशाओं तक पहुँचाते है इसलिए [२3९5४ को 
आक्सीजन का वाहक कहा जाता है। हीमोग्लोबीन के प्रत्येक अणु में ग्लोबीन की चार 
कुण्डलित पालीपेप्टाइड श्रखलायें तथा हीम के चार अणु होते है। 
4 ॥०]6८765 ० 0]07 + 4 १॥०९८प65 ०0 सिछ्शा जे वि॥०४॥९0ता॥ 
(तल) 
(2) श्वेत रक्त कण- श्वेत रक्‍त अणुओं (,८ए८0८श९७$) भी कहते है।ये रक्त कण 
प्रोटोप्लाज्म द्वारा वाहक निर्मित हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। 
आवश्यकतानुसार इनके आकार में परिवर्तन भी होता रहता है। इनका कोई रंग नहीं होता 
अर्थात्‌ ये सफेद रंग के होते हैं। लाल रक्त -कणों की तुलना में, शरीर में इनकी संख्या 
कम होती है। इनका अनुपात प्रायः 4:500 का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्‍त की ॥ 
बूँद में इनकी संख्या 5000 से 8000 तक पाई जाती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा 
(3076 'श्वा70७), लसिका ग्रंथियाँ (शाए॥ 0]9705$) तथा प्लीहा (5५9]62॥) आदि 
अंगों में होता है। रक्त के प्रत्येक सहस्रांश मीटर में जहाँ रक्त कणों की संख्या 500000 
होती है वहाँ श्वेत कणों की संख्या 6000 ही मिलती है। इनकी लम्बाई लगभग 4/2000 
इंच होती है तथा सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के बिना इन्हें भी नहीं देखा जा सकता। 
इनका आकार थोड़ी-थोड़ी देर में बदलता रहता है। साथ ही दिन में कई बार इनकी 
संख्या में घट-बढ़ भी होती रहती है। प्रात: काल सोकर उठने से पूर्व इनकी संख्या 6000 
घन मि.मी. होती है। 
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4 हि >> नह ४५०. डक के मं 

इन श्वेतकणों का कार्य शरीर की रक्षा करना है। बाहरी वातावरण से शरीर में प्रविष्ट होने 
वाले विकारों तथा विकारी-जीवाणुओं के आक्रमण के विरूद्ध ये रक्षात्मक ढंग से युद्ध करते 
हैं और उनके चारों ओर घेरा डालकर, उन्हें नष्ट कर डालते हैं। इसी कारण इन्हें 
शरीर-रक्षक (30697 0प्रशात) भी कहा जाता है। यदि दुर्भाग्यवश कभी इनकी पराजय हो 
जाती है तो शारीरिक-स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और शरीर बीमारी का शिकार बन जाता 
है। परन्तु उस स्थिति में भी ये शरीर के भीतर प्रविष्ट होने वाली बीमारी के जीवाणुओं से 
युद्ध करते ही रहते हैं तथा अवसर पाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं तथा पुनः स्वास्थ्य-लाभ 
कराते हैं। यदि रक्त में इन श्वेतकणों का प्रभाव पूर्णतः नष्ट हो जाता है तो शरीर की मृत्यु 
हो जाती है। 

काम करते समय, भोजन के पश्चात गर्भावस्‍था में एवं एड्रीनलीन (॥०/2॥9॥॥6) के 
इंजेक्शन के बाद शरीर में इन श्वेताणुओं की संख्या बढ़ जाती है। संक्रामक रोगों के 
आक्रमण के समय इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती रहती है। न्‍्यूमोनिया होने पर 
इनकी संख्या ड्यौढ़ी वृद्धि तक होती हुई पाई गयी है। परन्तु इन्फ्रलुऐंजा में इनकी संख्या 
कम हो जाती है। रक्त में श्वेतकर्णों की संख्या में वृद्धि को श्वेतकण बहुलता 
(,०८ए१८०0८ए0०9ं$) तथा ह्वास को श्वेतकण अल्पता ([.०प८079थ॥॥8९) कहा जाता है। 
संक्रामक रोगों के आक्रमण के समय ये श्वेतकण विषैले जीवाणुओं से लड़ने के लिए 
कोशिकाओं की दीवार से भी पार निकलकर बाहर चले जाते हैं, जबकि उस समय लाल 
रक्तकण नलिकाओं तथा कोशिकाओं में ही बने रहते हैं। इन श्वेतक्णों के निम्नलिखित भेद 
माने जाते हैं- 

4. कणिकामय श्वेतरूधिराणु या ग्रैन्यूजलोसाइटस (उञध्ाप्री०८ए८४5) 

2. कणिकाविहीन श्वेतरूधिराणु या अग्रैन्यूलोसाइटस (#ध्यापरौॉ०८ए6) 

































































4. कणिकामय श्वेतरूघिराणु (ठथ्ापर0८ए९४)- ये लगभग 40 से 45 तक व्यास के 
गोल से सक्रिय रूप से अमीबॉएड अर्थात विचरणशील होते है। इनके कोशाद्रव्य में 
अनेंकों कणिकायें होती है। ये तीन प्रकार के होते है। 

(अ) ऐसिडोफिल्सक या इओसिनोफिल्सय ($८0907975 ० ४0॥077)-ये ७४-8-(- 
में 4 से 4% तक होते है तथा ये शरीर में प्रतिरक्षण, ऐलर्जी एवं अतिसंवेदनशीलता का 
कार्य करते है। 
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(ब) बेसोफिल्सं (345079॥$)-ये ५४-3-९!- की कुल संख्या का 0.5 से 2 तक होते है। 
इनकी कणिकायें मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित हिपैरिन, हिस्टेसिन एवं सिरोटोनिन का 
वहन करती है। 

(रस) हिटरोफिल्स या न्यूटरोफिल्स ( ज़ल्ललणाओ ० िटएरा०9॥8)- ७-8-८ में 
इनकी संख्या सबसे अधिक 60 %से 70% तक होती है। 

2- कणिकाविहीन श्वेतरूघिराणु कोशाद्रब्य. में कणिकायें हल्की नीली रंग की संख्या में कम 
होती है। इन्हे 0॥॥0707700]&७7' रूधिराणु भी कहते है। ये दो प्रकार की होती है। 

(अ). लिम्फोसाइटस (.ज्ञ॥0८ए68) ये छोटे 6 से 46 व्यास के होते है। ये ५४-8- 
(? की संख्या का 20% से 40% होते है। इनका केन्द्रक बडा या पिचका होता है। इनमें 
भ्रमण की क्षमता कम होती है। इनका कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं के लिए 
आवश्यक प्रतिरक्षी प्रोटीन्स बनाना होता है। इसकी खोज नोबल पुरस्कार प्राप्त एमिल बॉन 
बेहरिग ने 4894 में की थी। 

(आ) मोनोसाइटस (४४070८ए७७) ये संख्या में कम ४४-3-(! की कुल संख्या का 5% 
होते है। इनका व्यास 42 से 22 तक होता है। ये सक्रिय भ्रमण एवं भक्षण करते है। 

(3) प्लेटलेट्स :- प्लेटलेट्स को (7/0770८ए८४) श्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु भी कहा 
जाता है | इनकी उत्पत्ति अस्थि-रक्‍्त मज्जा (२०१ 8076 ४४४०४) में लोहित 
कोशिकाओं (शै२०५७६७५॥२४(०(८१४१४४७) द्वारा होती है। इनका लगभग 2.5 (यू) होता 
है। इनकी संख्या लगभग 250,000 (450,000 से 350000) तक होती है। इनकी लगभग 
4,/40 संख्या प्रतिदिन बदलती रहती है और रक्‍त में नवीन आती रहती है इनके प्रमुख 
कार्य है। 

(४) रक्‍त कोशिकाओं के ७व00॥०ांप्रा की क्षति की क्षतिपूर्ति | 
(2) अवखण्डित होने पर हिस्टीमीन की उत्पत्ति करना। 

(3) रक्‍त वाहिकाओं के अन्त स्तर में अथवा ऊतकों में क्षति हो जाने पर, यदि रक्तस्राव की 
सम्भावना हो या स्राव हो रहा हो तो प्लेटलेट्स रक्त स्कन्‍्दन की क्रिया प्रारम्भ हो जाती 
है। 

(4) स्पिन्डल कोशिकाये (59॥70॥6 (?९॥|) ये स्तनियो के अतिरिक्त अन्य सभी कशेरूकियों 
में प्लेटलेटस के स्थान पर पायी जाती है। मानव शरीर में ये नही पायी जाती है पर इनका 
वही कार्य है जो कार्य प्लेटलेटस का होता है। 
















































































4.5 रक्त के कार्य 








रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं- 

*» आहार- नलिका से भोजन तत्वों को शोषित कर, उन्हें शरीर के सब आंगों में 
पहुँचाना इस प्रकार उनकी भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना। 

* फेफड़ों की वायु से ऑक्सीजन लेकर, उसे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचाना और 
ऑक्सीकृत किये हुए अंग ही शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। 

* शरीर के प्रत्येक भाग से कार्बन डाई ऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड तथा गन्दा 
पानी आदि दूषित पदार्थों को अपने साथ लेकर उन अंगों तक पहुँचाना, जो इन 
दूषित पदार्थों को निकालने का कार्य करते हैं। 
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०» शरीरस्थ निःस्रोत ग्रंथियों द्वारा होने वाले अन्तःस्रावों और ऑक्सीकृत किये हुए अंग 
ही शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं| 
*» शरीरस्थ निःस्रोत ग्रंथियों द्वारा होने वाले अन्तःस्रावों (व007078658) को अपने 
साथ लेकर शरीर से विभिन्‍न भागों में पहुँचाना | 
* संपूर्ण शरीर के तापमान को सम बनाये रखना। 
* बाह्य जीवाणुओं के आक्रमण से शरीर के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने हेतु श्वेत 
कणिकाओं को शरीर के विभिन्‍न भागों में पहुँचाते रहना । 
*  रक्‍त टूटी - फूटी तथा मृत कोशिकाओं को यकृत और प्लीहा में पहुँचाता है, जहाँ 
वे नष्ट हो जाती है। 
*» रक्‍त अपने आयतन में परिवर्तन लाकर ब्लैडप्रेशर पर नियन्त्रण रखता है। 
*» रक्‍त जल - संवहन के द्वारा शरीर के ऊतकों को सूखने से बचाता है और उन्हे 
नम एवं मुलायम रखता है। 
*» रक्त शरीर के अंगों की कोशिकाओं की मरम्मत करता है तथा कोशिकाओं के नष्ट 
हो जाने पर उसका नव-निर्माण भी करता है। 
*» रक्त शरीर के विभिन्‍न भागों से व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जन - अंगों तक ले जाकर 
उनका निष्कासन करवाता है। 
4.6 रक्‍त संचरण में सहायक प्रमुख अवयव 
शरीर में रक्त संचरण के प्रमुख सहायक अंग निम्नलिखित हैं- 
* हृदय (म&्ध्ा) 
* धमनिया (४॥2785) 
* शिराएँ (५८॥७) 
* कोशिकाऐँ तथा लसिकाऐँ ((९४३॥॥7०8] ॥ छ709005) 
न फेफड़े ([.पा25) 
* महाधमनी तथा महाशिरा 
इन सबके विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नानुसार है- 
4.6... हृदय - रक्‍त संचरण क्रिया का यह सबसे मुख्य अंग है। यह नाशपाती के आकार 
का मांसपेशियों की एक थैली जैसा होता है। हाथ की मुट्ठी बाँधने पर जितनी बड़ी होती है, 
इसका आकार उतना ही बड़ा होता है। इसका निर्माण धारीदार (50720) एवं अनैच्छिक 
मांसपेशी ऊतकों (॥५0प्राक्षए '/ए४८८४) द्वारा होता है। वक्षोस्थि से कुछ पीछे की 
ओर तथा बायें हटकर दोनों फेफड़ों के बीच इसकी स्थिति है। यह पांचवी, छठी, सातवी, 
तथा आठवीं पृष्ठ देशीय-कशेरूका के पीछे रहता है। इसका शिरोभाग बायें क्षेपक कोष्ठ से 
बनता है। निम्न भाग की अपेक्षा इसका ऊपरी भाग कुछ अधिक चौड़ा होता है। इस पर 
एक झिल्लीमय आवरण चढ़ा रहता है। जिसे 'हृदयावरण' (?७7022५प्रा7) कहते हैं। इस 
झिल्ली से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसके कारण हृत्पिण्ड का उपरी भाग आर्द्र 
(तरल) बना रहता है। 

























































































उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 5] 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


4१८४७ ((< ><>9५)9 
















<बु०-७4<>4 २/७8॥४६७ ए+स्कपस् (६-82श।>६4 [34-१५ 


(इ४<>++ ६४३2६४-७४ दे><><39% 
+२+2908 [7<9#/77<24/% ड़ 
(0० छछाश ६७०७9) "777 | 


स्सस्या जि 0मंाजतास्7 ७ 


'(+क्कत ३ 
सत्रॉ>४ 4895 (६८० मी: ७४539 


६.७7 >क्ाव 
%४७8#॥75% (८9077 हि ६६9) 
(डीटआओग ह्डजआश ६३4) ६ ७]: स्वाद) 
4 4 -। है... ६४7३७87<>4" 34७3-९७: दा 
क्‍राछुकए स्टिंद्आाओ (टआदआास। 7 खदा७799 
इर+छ932 ८7 
छरांछ- व ६ & -+४०7३7%८2७68- 


हाए/सतरां ८४ ६०६॥७२७ <:स्अपस्त 
4(#76ब77 80228 ६><4% 3) 





ह्राडआ4 ४+७9्र+८:+& 


हृत्पिण्ड का भीतरी भाग खोखला रहता है। यह भाग एक सूक्ष्म मांसपेशी की झिल्ली से 
ढ़का तथा चार भागों में विभक्त रहता है। इस भाग में क्रमश: ऊपर-नीचे तथा दायें-बायें 4 
प्रकोष्ठ ((.2॥0४9०) रहते हैं। ऊपर के दायें-बायें हृदकोषों को “उर्ध्व हृदकोष्ठः अथवा 
ग्राहक-कोष्ठ: (#प्र0]०) कहा जाता है तथा नीचे के दायें-बायें दोनों ह्ृदकोष्ठों को 
क्षेपक कोष्ठ' (४८॥४४८०७८) कहते हैं। इस प्रकार ह्ृत्पिण्ड दोनों ओर दायें तथा बायें ग्राहक 
कोष्ठ तथा क्षेपक कोष्ठों को अलग करने वाली पेशी से बना हुआ है। ग्राहक कोष्ठ से 
क्षेपक कोष्ठ में रक्त आने के लिए हर ओर एक-एक छेद रहता है तथा इन छेदों में 
एक-एक कपाट (५७४४८) रहता है। ये कपाट एक ही ओर इस प्रकार से खुलते हैं कि 
ग्राहक कोष्ठ से रक्त क्षेपक कोष्ठ में ही आ सकता है, परन्तु उसमें लौटकर जा नहीं 
सकता, क्‍योंकि उस समय यह कपाट अपने आप बन्द हो जाता है। दायीं ओर के द्वार में 
तीन कपाट है। अतः इसे “त्रिकपाट' कहते हैं। बायीं ओर के द्वार में केवल दो ही कपाट 
हैं, अतः इसे 'द्विकपाट' कहा जाता है 
इसके ग्राहक कोष्ठों का काम 'रक्त को ग्रहण करना' तथा क्षेपक कोष्ठों का काम 'रक्त को 
निकालना' है। दायीं ओर हमेशा अशुद्ध रक्त तथा बायीं ओर शुद्ध रक्‍त भरा रहता है। इन 
दोनों कोष्ठों का आपस में कोई संबंध नहीं होता | 
हृदय को शरीर का 'पम्पिंग स्टेशन' कहा जा सकता है। हृदय की मांसपेशियों द्वारा ही 
रक्‍त संचार की शुरूआत होती है। हृदय के संकोच के कारण ही उसके भीतर भरा हुआ 
रक्‍त महाधमनी तथा अन्य धमनियों में होकर शरीर के अंग-प्रत्यंग तथा उनकी कोषाओं 
((९८॥) में पहुँचकर, उन्हें पुष्टि प्रदान करता है तथा उनके भीतर स्थित विकारों को अपने 
साथ लाकर, उत्सर्जन अंगों को सौंप देता है, ताकि वे शरीर से बाहर निकल जायें |शरीर में 
रक्‍त -संचरण धमनी, शिराओं तथा कोशिकाओं द्वारा होता रहता है। ये सभी शुद्ध रक्त को 
हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्‍न भागों में पहुँचाती हैं तथा वहाँ से विकार मिश्रित 
अशुद्ध रक्‍त को लाकर हृदय को देती रहती हैं। शुद्ध रक्त का रंग चमकदार लाल होता है 
तथा अशुद्ध रक्‍त बैंगनी रंग का होता है। हृदय से निकलकर शुद्ध रक्त जिन नलिकाओं 
द्वारा शरीर के विभिन्‍न भागों में जाता है उन्हें क्रमशः धमनी (%॥॥2५) तथा केशिकाएऐं 
((४[४970०8) कहते हैं तथा अशुद्ध रक्त लौटता हुआ जिन नलिकाओं में होकर हृदय में 
पहुँचता है, उन्हें 'शिरा' (४९४) कहते हैं। 
शिराओं द्वारा लाए गए अशुद्ध रक्‍त को हृदय शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। 
वहाँ पर अशुद्ध रक्‍त बैंगनी रंग का अपने विकारों की फेफड़ों से बाहर जाने वाली हवा 
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(निःश्वास) के साथ मिलकर, मुँह अथवा नाक क मार्ग से बाह्य-वातावरण में भेज देता है 
तथा श्वास के साथ भीतर आई हुई शुद्ध वायु से मिलकर पुनः हृदय में लौट आता है और 
वहाँ से फिर सम्पूर्ण शरीर में चक्कर लगाने के लिए भेज दिया जाता है। इस क्रम की 
निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है इसी को ' रक्त परिभ्रमण क्रिया" [3]006 (५०प्रौधांणा) 
कहा जाता है। 

4.6.2 धमनियाँ ($॥7॥८+१८९५)- इनमें शुद्ध रक्त बहता है। ये रक्त नलिकाऐँ लम्बी 
मांसपेशियों द्वारा निर्मित होती हैं। ये हृदय से आरम्भ होकर कोशिकाओं में समाप्त होती हैं। 
इनका संचालन अनैच्छिक मांसपेशियों द्वारा होता है। ये आवश्यकतानुसार फैलती तथा 
सिकुड़ती रहती हैं। इनके संकुचन से रक्त-परिभ्रमण में सरलता आती है। 'पल्‍्मोनरी धमनी' 
तथा “ रक्‍त धमनी' के अतिरिक्त शेष सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त का वहन करती हैं। इनकी 
दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। छोटी धमनियों को 'धमनिका” कहते हैं | 

4.6.3 शिराएंँ (४शं॥$)- इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये नलिकाऐं पतली होती हैं। इनकी 
दीवारें पतली तथा कमजोर होती हैं, जो झिल्ली की बनी होती हैं। इनकी दीवारों में 
स्थान-स्थान पर प्यालियों जैसे चन्द्र कपाट बने रहते हैं। इनकी सहायता से रक्त 
उछलकर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इन पर मांस का आवरण नहीं रहता। अतः ये 
कट भी जाती हैं। जब ये ऊतकों में पहुँचती हैं, तब बहुत महीन हो जाती हैं तथा इनकी 
दीवारें भी पतली पड़ जाती हैं। 'फुफ्फुसी शिरा' एवं 'वृकक्‍क शिरा' के अतिरिक्त अन्य सभी 
धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। ये सब अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुँचाने का कार्य करती 
हैं। 

4.6.4. केशिकाऐएं तथा लसिकाऐएँ ((8ए॥क्नान९४)- अत्यन्त महीन शिराओं को, जो एक 
कोशिका वाली दीवार में भी प्रविष्ट हो जाये, कोशिका कहा जाता है। इन्हें धमनियों की 
क्षुद्र शाखाएँ भी कहा जा सकता है। ये शरीर के प्रत्येक कोष में शुद्ध रक्त पहुँचाती हैं तथा 
वहाँ से अशुद्ध रक्त को एकत्र कर शिराओं के द्वारा हृदय में पहुँचा देती हैं। 

जब रक्त कोशिकाओं में बहता है, तो उनकी पतली दीवारों से उसका कुछ लाल भाग होता 
है। इस तरल पदार्थ को ही 'लसिका' कहते हैं। इसमें शक्कर, प्रोटीन, लवण आदि पदार्थ 
पाये जाते हैं। शरीर की कोशाए “लसिका' में भीगी रहती हैं तथा इन्हीं लसिकाओं द्वारा 
कोशिकाओं का पोषण भी होता है। 

4.6.5 फेफड़े-- फेफड़े परिसंचरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। फुफ्फूसो में रक्त 
शुद्ध होता है 
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फुफ्फुसो को रक्‍त पहुँचाने का कार्य फुफ्फुसीय परिसंचरण के द्वारा सम्पन्न होता है। 
वाहिकाए अशुद्ध रक्त को हृदय से फुफ्फुसो तक ले जाती है वहाँ रक्‍त शुद्ध होकर उसे 
पुन: हृदय में ले जाती है यहॉ से आक्सीजन युक्त रक्‍त शेष शरीर में वितरित होता है। 
फुफ्फुसीय परिसंचरण में 4 से 8 सेकण्ड का समय लगता है। हृदय के दाये निलय से 
फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुसीय रक्‍त परिसंचरण का आरम्भ होता है। 

4.6.5  महाधमनी (१०४७) तथा महाशिरा (४९॥४८७४०) की कार्य प्रणाली - यह सबसे 
बड़ी धमनी है। इसके द्वारा शुद्ध रक्‍त सम्पूर्ण शरीर में फैलता है। इसकी कार्य प्रणाली 
निम्नानुसार है- 

यकृत के भीतर से जाकर ह्ृत्पिण्ड के दायें “ग्राहक कोष्ठ' में खुलने वाली अधोगा महाशिरा' 
(परल्िांणा ४०॥३००४५४०४) में शरीर के संपूर्ण निम्न भाग के अंगों का रक्त एकत्र होकर 
ऊपर को जाता है। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त 'उर्ध महाशिरा' (७7छ०ांण 
२५४८४॥३४००४५३४) में आता है। यह महाशिरा उस रक्त को हृदय के दायें ग्राहक कोष्ठ को दे 
देती है। रक्‍त से भरते ही वह कोष्ठ सिकुड़ने लगता है तथा एक दबाव के साथ उसे दायें 
क्षेपक कोष्ठ में फेंक देता है। दायां त्रिकपाट (7०४०१ ४४|५४८) इसके बाद ही बन्द हो 
जाता है और वह रक्त को पीछे नहीं जाने देता अर्थात्‌ दायें क्षेपक कोष्ठ से दायें ग्राहक 
कोष्ठ में नहीं पहुँच सकता। फिर, ज्यों ही दायां क्षेपक कोष्ठ भरता है, त्यों ही वह रक्त को 
वृहद्‌ पल्‍मोनरी धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में शुद्ध हो 
जाने पर, शुद्ध रक्‍त दायें तथा बायें फेफड़े द्वारा वृहद्‌ पल्‍्मोनरी धमनी द्वारा दायें ग्राहक 
कोष्ठ में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ यह रक्त दायें ग्राहक कोष्ठ से दबाव के साथ 
बायें क्षेपक कोष्ठ में आता है, जिसे यहाँ स्थित एक द्वि-कपाट (छ85टाकछ्ञांव ४०४९) 
उसको पीछे नहीं लौटने देता। फिर, जब वह दायां क्षेपक कोष्ठ भरकर सिकुड़ने लगता है, 
तब शुद्ध रक्‍त महाधमनी में चला जाता है और वहाँ से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। 
'महाधमनी' से अनेक छोटी-छोटी धमनियाँ तथा महाशिरा से अनेक छोटी-छोटी शिराऐँं 
निकली होती हैं, जो निरंतर क्रमशः रक्त को ले जाने तथा लाने का कार्य करती हैं। 

रक्‍त का संचरण दो घेरों में होता है- (3) छोटा घेरा तथा (2) बड़ा घेरा। छोटा घेरा, हृदय, 
पलल्‍मोनरी धमनी, फेफडों तथा पलल्‍मोनरी के सिरे से मिलकर बनता है तथा बड़ा घेरा 
महाधमनी एवं शरीर भर की कोशिकाओं तथा ऊतकों से मिलकर तैयार हुआ है। ग्राहक 
कोष्ठों ($॥0प7) को 'अलिन्द' तथा क्षेपक कोष्ठों (५४०॥४४०९८) को 'निलय' कहा जाता 
है 








































































































जब अशुद्ध रक्‍त उर्ध्व तथा अधःमहाशिरा द्वारा ढदय के दक्षिण अलिन्द में प्रविष्ट होता है 
तब वह धीरे-धीरे फैलना आरम्भ कर देता है तथा पूर्ण रूप से भर जाने पर सिकुड़ना शुरू 
करता है फलस्वरूप अलिन्द के भीतर के दबाव में वृद्धि होकर, महाशिरा का मुख बन्द हो 
जाता है तथा 'त्रिकपाट' खुलकर, रक्त दक्षिण निलय में प्रविष्ट हो जाता है। दक्षिण निलय 
भी भर जाने पर जब सिकुड़ना आरम्भ करता है तब द्विकपाट बन्द हो जाता है तथा 
पलल्‍मोनरी धमनी कपाट (?प्राशञणाभाए ४४।५८) खुल जाता है। उस समय शुद्ध रक्‍त के 
दक्षिण निलय से निकल कर पलल्‍्मोनरी धमनी (?प्राणाक्ाए /(29) द्वारा वाम अलिन्द 
में गिरता है। इस क्रिया को छोटे घेरे में रक्त संचरण' ((7ट्पा्रांणा ण 8006 
पाणपशा ?7पञाणाक्षाए लाएपा) नाम दिया गया है। 
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पल्मोनरी धमनी द्वारा वाम अलिन्द में रक्त के भर जाने पर वह सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है 
और उसके भीतर दबाव बढ़ जाता है, फलस्वरूप द्विकपर्दी कपाट खुलकर रक्‍त वाम निलय 
में पहुँच जाता है। वाम निलय के भर जाने पर वह भी सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है, तब 
द्विकपर्दी कपाट बन्द हो जाता है तथा महाधमनी कपाट खुल जाता है, फलतः वह शुद्ध 
रक्त महाधमनी में पहुँच कर सम्पूर्ण शरीर में भ्रमण करने के लिए विभिन्‍न धमनियों तथा 
कोशिकाओं में जा पहुँचता है। इस प्रकार रक्त संपूर्ण शरीर में घूम कर शिराओं से होता 
हुआ अन्त में उर्ध्व महाशिरा तथा अधःमहाशिरा से होकर दक्षिण अलिन्द में पहुँच जाता है। 
रक्‍त भ्रमण की इस क्रिया को 'बड़े घेरे का रक्‍त -संचरण' (टात्पागांणा ण 8000 
पराण्रशा |.भए०' (१८पां) कहते हैं। 

अभ्यास प्रश्न 

4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 

(क) रक्‍त संचरण क्रिया का प्रमुख अंग............ है। 

(ख) ............... रक्‍त कणिकाओं को शरीर रक्षक भी कहा जाता है| 

(ग) रक्त कणिकाओं को बहाकर इधर-उधर ले जाने का कार्य... द्वारा सम्पन्न होता 
है। 
(हो). की उपस्थिति के कारण ही रक्‍त कणों का रंग लाल प्रतीत होता है। 
(ड.) रक्त.स्राव होने पर रक्त को जमाने का कार्य... प्रोटीन करता है। 

(व) सबसे बड़ी धमनी........... तथा सबसे बड़ी शिरा............ है। 
( 
(ख 


















































2. सत्य /असत्य बताइये 
क) पलल्‍मोनरी धमनी तथा रक्त धमनी के अतिरिक्त. शेष सभी धमनियाँ 'शुद्ध रक्त ' का 
वहन करती है। 





) शिराओं की दीवारें मोटी एवं लचीली होती हैं। 

(ग) रक्त में श्वेतकणों की संख्यां में वृद्धि को लयू कोपीनींग तथा ह्ास को ल्यूकोसाइटोसिस 
कहते हैं। 

(घ) रक्‍त का आपेक्षिक गुरूत्व 4.055 होता है। 

(ड.) प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होता है। 

(च.) हिपैरिन हीमोग्लोमबिन में पाया जाता है। 

(छ.) प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कहा जाता है। 

(ज.) स्पिन्डोल सेल्स मनुष्य के शरीर में पायी जाती है। 




















4.7 सारांश 











प्रस्तुंतु इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ चुके होंगे। कि रक्‍त विश्लेषण में मिश्रित 
प्लाज्जा और रक्‍त कणिकायें शरीर को स्वरस्थ रखने में तथा शरीर की संक्रामक रोगों से 
रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते है। लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन की सहायता से फेफड़ों 
से ऑक्सीजन प्राप्त कर शुद्ध रक्त सम्पूर्ण शरीर में वितरित करते हैं। श्वेत रक्तकण 
संक्रामक रोगों के आक्रमण के समय विषैले जीवाणुओं से लड़ने में सहायता करते हैं। 
प्लेटलेट्स शरीर में किसी भी स्थान पर कटने या चोट लगने की स्थिति में उस जगह 
एकत्रित हो कर अतिरिक्त रक्‍त बहने से रोकने में सहायता करते हैं। हृदय रक्त संचरण 
क्रिया का प्रमुख अंग है। हृदय के संकुचन से उसके भीतर का रक्‍त महाधमनी तथा अन्य 
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धमनियों से होता हुआ शरीर के विभिन्‍न अंगों में वितरित होता है तथा अंग विशेष की 
कोशिकाओं को पुष्टि प्रदान करता है। इसके साथ ही विकारों को कोशिकाओं से लाकर 
उत्सर्जन तंत्र को सौंप देता है। इस प्रकार शरीर को विकार रहित रखने में हृदय हमारी 
सम्पूर्ण सहायता करता है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप रक्त परिसंचरण के विषय 
में सहज रूप से समझ गये होंगे | 

4.8 शब्दावली 

प्रोटोप्लाज्म -- कोशिका का तरल भाग जिसमें कोशिनांग तैरते हैं | यही कोशिका जीवद्रव्य 
कहलाता है। 

अनैच्छिक ऊतक - अपनी इच्छाश से जिन ऊतकों का नियन्त्रण नहीं होता, व केन्द्रीय 
तंत्रिका तंत्र द्वारा इन ऊतकों को नियन्त्रित किया जाता है। 

धमनी - शुद्ध रक्‍त का संचरण करने वाली नाड़ी, नस 

शिरा - अशुद्ध रक्‍त का संचरण करने वाली नाड़ी, नस 

हीम - लौह युक्‍त पदार्थ 

ग्लोबीन - एक प्रोटीन 

रक्तस्राव - रक्‍त का निकलना 

बहुलता - अधिकता, ज्यादा 

दूषित - खराब, गन्दा, दोष युक्‍त 

ब्लड प्रेशर - रक्तचाप, रक्‍त का दबाब 

कपाट - दरवाजे, किवाड़ 

पलमोनरी धमनी -- एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्‍त बहता है। 

पलमोनरी शिरा -एक ऐसी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। 

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

4. रिक्त स्थानों की पूर्त कीजिए. ....__्््रयय<-<-<-<--|| 

(क) हृदय 

(ख) श्वेत 

ग) प्लाज्मा 

घ) हीमोग्लोबिन 

.) फाइब्रोनोजिन 

च) एओटा, बेनाकावा 

. सत्य /असत्य बताइये 

क) सत्य 
ख) असत्य 
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4.4 निबंधात्मक प्रश्न 

].परिवहन तंत्र का परिचय देते हुए रक्‍त विश्लेषण कीजिए | 

2.रक्‍त संचरण के प्रमुख अवयवों की व्याख्या करते हुए रक्त के कार्य बताइये | 
3.हृदय की रचना व कार्यो का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। 
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5. प्रस्तावना 

जिज्ञासु पाठकों पिछली इकाई में आपने रक्त परिसंचरण संस्थान का अध्ययन किया। 
आपने रक्‍त के विविध के साथ -साथ धमनी -शिराओ तथा हृदय की सामान्य जानकारी 
प्राप्त की | वस्तुत: हृदय रक्‍त परिसंचरण तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस 
प्रकार पानी को छत में मोटर द्वारा चढाया जाता है ठीक उसी प्रकार हृदय से भी रक्त 
को पूरे शरीर में भेजा जाता है। अर्थात हृदय एक मोटर की तरह कार्य करता है। प्रस्तुत 
इकाई मे हृदय की वाहय तथा आन्तरिक संरचना के साथ-साथ हृदय के कार्य प्रणाली का 
आपके अवलोकनार्थ विवेचन किया जा रहा है। 


5.2 उद्देश्य 

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप 

« हृदय के विषय में एक सामान्य परिचय प्राप्त कर सकेंगें | 

« हृदय की संरचना एवं कार्यो का अध्ययन करेंगें । 

« हृदय की वाह्य तथा आन्तरिक संरचना की विवेचना कर सकेंगें | 

« हृदय भित्ति विविध विभागों की संरचना एवं कार्यो को जान सकेंगें। 

« हृदय के कोष्टाको की संरचना एवं कार्यो का विश्लेषण कर सकेंगें | 

« हृदय के कपाटों की संरचना को समझ सकेंगें। 

« हृदय की गतिशीलता एवं हृदय स्पंदन का अध्ययन कर सकेंगें। 

« महाधमनी तथ महाशिरा की कार्य प्रणाली का विस्तृत रूप से वर्णन कर सकेंगें। 










































































5.3 हृदय की संरचना 
हृदय गुलबी रंग का शंक्वाकार अन्दर से खोखला मांसल अंग होता है। यह शरीर के वक्ष 
भाग के वक्ष भाग में फेफडो के बीच स्थित होता है। हृदय ये ही रूधिर वाहिनियाँ रक्त को 
पूरे शरीर में ले जाती है। तथा फिर इसी से वापस लेकर आती है। 
सामान्यतः मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा 5 -6 लीटर होती है। एक अन्य मत के अनुसार 
मनुष्य के शारीरिक भाग का 20वाँ भाग रक्त होता है। रक्त पूरे शरीर में दौडता रहता है। 
परिसंचरण तत्रं॑ में मुख्य रूप से हृदय, फेफडे, धमनी व शिरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 
हमारा हृदय एक पम्पिंग मशीन की तरह कार्य करता है जो अनवरत अशुद्ध रक्त को 
फेफडो में शुद्ध करने तथा फिर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। 

प्रिय पाठकों अब हम जाने की हृदय की संरचना किस प्रकार की है अर्थात्‌ ह्दय भित्ति 
का निर्माण किस प्रकार से होता है ? 
निम्न तीन परतों से मिलकर बनी है। 
(क) पेरिकार्डियम 
(ख) मायोकार्डियम 
(ग) एण्डोकार्डियम 
5.3. पेरिकार्डियम - पेरिकार्डियम दो कोषो से मिलकर बना है। बाहरी कोष तन्तुमय 
ऊतकों से निर्मित होता है तथा आन्तरिक रूप से सीरमी कला की दोहरी परत की 
निरन्तरता में पाया जाता है। बाहरी तन्तुमय को ऊपर की ओर हृदय की बडी रक्‍त व 
लिशओं के टुनिका एड्वेन्टिशिया केद साथ निरन्तरता में होता है तथा नाचे की ओर 
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डायाकाम में लगा हुआ होता है। सीरमी कला की बाहरी परत जिसे” पाशिवक पेरिफाशियम 
कहा जाता है। यह तन्तुमय कोष को आस्तरित करने का कार्य करती है। अन्तरोगी 
पेरिकार्डिम या एपिकार्डियम (आन्तरिक पंख ) हृदय पेशी से चिपटी हुयी होती है तथा 
पार्शिवक पेरिकार्डियम की निरन्तरता मे होती है। 

5.3.2 मायोकार्डियम - मायोकार्डियम एक विशिष्ट प्रकार की हृदयपेशी से निर्मित होती है। 
यह पेशी केवल हृदय में ही पायी जाती है। इसमें दो तन्तु पाये जाते है। वे अनेच्छिक वर्ग 
के होते है। मायोकार्डियम की मोटाई सब जगह एक जैसी नहीं होती है। शिखर भाग 
(99पा९€)पर यह सर्वाधिक मोटी तथा आधार की ओर पतली होती है जबकि बाये निलय में 
अपेक्षाकृत मोटी होती है क्‍योंकि बाये निलय का कार्यभार अधिक होता है। मायोकार्डियम 
आलिन्दों में बहुत ही पतली होती है। 

5.3.3 एण्डोकार्डियम - हृदय भित्ति की सबसे भीतरी परत एण्डाकार्डियम इसका निर्माण 
चपटी कला कोशिकाओं से होता है। इस परत से हृदय के चारों कक्ष एवं कपाट आच्छदित 
रहते है। 

5.4 हृदय के कोष्टक 

प्रिय विद्यार्थियों हृदय की संरचना को जानने क॑ बाद अब आप सोच रहे होंगे की हृदय के 
कोष्टक अथवा कक्ष (८_८गा0०९/५ ) से आशय से है ? कितने है इत्यादि विभिन्‍न प्रश्न 
आपके मन में उठ रहे होंगे। तो आइए इन्ही प्रश्नो के सामाधान के लिए चर्चा हैं हृदय के 
कक्षो के बारें में | 

हृदय वस्तुतः दायें एवं बायें भागों मे बैँटा हुआ होता है। यह विभाजनपरक पेशी पर 
(5९79पाण)के द्वारा होता है। ये दायें एवं बॉये भाग दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग 
होते है। हृदय के दायें भाग का संबंध अशुद्ध से तथा बायें भाग का संमंध शुद्ध रक्त के 
लेन-देन से होता है दायाँ एवं बायाँ भाग फिर से अनुप्रस्थ पर से विभकत होता है। जिससे 
एक ऊपर का एवं नीचे का भाग बनता है। 

इस प्रकार हृदय का समस्त आन्तरिक भाग चार कक्षो में विभाजित हो जाता है। 

(क) दायाँ आलिन्दय या राइट एट्रियम-दायी ओर ऊपरी, कक्ष 

(ख) दायाँ निलय या राइट वेल्टिफल -दायी ओर का निचला कक्ष 

(ग) बायाँ आलिन्द - लेफ्ट एट्रियम - बॉयी ओर का ऊपरी कक्ष। 

(घ) बायाँ निलय या लेफ्ट वेन्टिकल - बॉयी ओर का नीचे कक्ष। 

बायीं ओर के दोनो कक्ष अर्थात बायाँ आलिन्द एवं बायीं निलय एक छिद्र द्वारा आपस मे 
सम्बद्ध होते है। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था बॉयी तरफ होती है अर्थात्‌ दायाँ आलिन्द 
एवं दायाँ निचल भी यह एक छिद्र द्वारा आपस मे सम्बद्ध रहते है। इन छिद्रो पर वाल्व 
पाये जाते है। ये वातव इस प्रकार से लगे हुये होते है कि रक्‍त मात्र आलिन्द मे से 
निलय में तो जा सकता है किन्तु वापस लौट कर नही आ सकता। रक्‍त को लाने एवं ले 
जाने वाली रक्‍त नलिकायें भी अपने से संबन्धित कोष्टक (कक्ष) में ही खुलती है। 

5.4.4 दायाँ आलिन्द या दाया एट्रियम - हृदय के इय भाग मे सम्पूर्ण शरीर का ऑक्सीजन 
रहित अशुद्ध रक्त आकर इकट्ठा होता है। उर्ध्वमहाशिरा शरीर के ऊपरी हिस्से से तथा 
निम्न महाशिरा निचले हिस्से से अशुद्ध रक्‍त को दाँयें आलिन्द में पहुँचाने का कार्य करती 
है। 
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इस कक्ष की शिलिया एवं पतली होती है क्योंकि इसे रक्त को पम्प करने का काम 
ज्यादा नही करना होता है। इस कक्ष का मुख्य कार्य केवल खून को गृहण करने का है। 
5.4.2 दायाँ निलय या दाया वेन्ट्रिकल - हृदय का दूसरा कक्ष है - दायाँ निलय। दाये 
आलिन्द मे अशुद्ध रक्‍त के पहुँचने बाद यह एट्रियाँ वेन्ट्रिकल छिद्र से होते हुए दायें 
वेन्ट्रिकल में आता है और वहाँ से फुफ्कुसीय धमनियों के द्वारा फेफड़ो में शुद्ध होने के 
लिए चला जाता है। 
नोट - फुफ्कुसीय धमनी के अलावा अन्य सभी धमनियो मे शुद्ध रक्त ही प्रभावित होता है। 
दायें निलय की शिरियाँ दौये एट्रियम की तुलना मे अधिक मोटी होती है क्योंकि इसे रक्त 
को पम्प करने का कार्य अपेक्षाकृत अधिक करना पडता है। 
5.4.3 बायों आलिन्द या बायाॉ एट्रियम - बायाँ आलिन्द , हृदय की बायें भाग का ऊपर 
वाला कक्ष है। आकार की दृष्टि से चर दायें एट्रियम से थोड़ा से छोटा होता है। दायें 
एट्रियम की तुलना में इसकी भित्तियाँ भी थोड़ी मोटी होती है। इयमे चार फुफ्कुसीय शिरायें 
खुलकर शुद्ध रक्‍त को बायें एट्रियम तक ले जाने का कार्य करती है। 
5.4.4 बायाँ निलय या बाया वेन्ट्रिकल - हृदय का चौथा कक्ष बायाँ निलय है। यह भाग का 
निचला तथा हृदय का सभी कक्षो में सर्वाधिक बड़ा कक्ष है। इसकी भित्तियाँ शेष सभी 
कक्षो की अपेक्षा मोटी होती है। इसमें महाधमनी नामक एक छिद्र होता है, जिससे 
महाधमनी निकलकर शरीर के विविध भागों मे रक्‍तापूर्ति का कार्य करती है। जैसे की बायें 
एट्रियम मे संकुचन होता है शुद्ध रक्त बायें वेन्ट्रिकल में आ जाता है। बायें वेन्ट्रिकल के 
संकुचित होते ही शुद्ध रक्त महाधमनी के छिद्र को खोल देता है और उसी मे से होकर वह 
प्रभावित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बायाँ निलय शरीर के सभी भागो में शुद्ध रक्त 
पहुचाने मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 
5.5 हृदय के कपाट 
प्रिय विद्यार्थियो क्या आपने कभी विचार किया है कि हृदय मे कपाट एवं वाल्व क्‍यों होते 
है ? वस्तुतः हृदय मे रक्त प्रवाह गलत दिशा मे न हो सके इस हेतु ही कपाठ या वाल्व 
होते है। हृदय मे मुख्य रूप से चार वाल्व होते है। - 
5.5.4 टाइकस्पिड वाल्व - दायें आलिन्द तथा बायें निलय के बीच में स्थित छेद , जिसमे 
ढाँचा एट्रियोवोन्ट्रिकुलर छिद्र कहा जाता है, उसके वाल्व को ट्राइकस्पिड या जिकपर्दी 
वाल्व कहते है। इस वाल्व मे तीन त्रिकोण के आकार वाले कास्पस पाये जाते है। वाल्व के 
इन अस्पस का एएट्रियेवेन्द्रिकुलर छेद के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण होता है आलिन्द मे 
संकुचन के कारण खून कस्पस को धक्का देता है और वेन्ट्रिकल मे पहुँचता हैं इस प्रकिया 
के ठीक बाद ही कस्पस बन्द हो जाते है और ठीक इसी क्षण क्षपिलरी केशियों में संकुचन 
हाने के करण ये कांर्डी टेन्डिनी पर खिंचाव डालती है, परिणामस्वरूप कस्पस आलिन्द में 
नही अकेले जाते है और खून वापस नहीं लौट पाता है। 
5.5.2 माइटल वाल्व - बायें आलिन्द तथा दाॉयें वेन्ट्रिकल के मध्य के बॉयें एट्रियोवेन्ट्रिकुलर 
छिद्र का कपाट द्विकपर्दी कपाट या माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिटु वाल्व कहलाता है। 
इसमे दो कस्पस (८प्र57$) होने के कारण ही इसे द्विकपर्दी कपाट करा जाता है। इसकी 
संरचना भी ट्राइकस्पिटु वाल्व के समान ही होती है। इसका कार्य है - बायें वेन्ट्रिकल के 
संकुचित होने पर रक्त को बायें एट्रियम मे वापस न जाने देना । 
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वाल्व या फुफ्कुसीय कपाट कहलाता है। इसे अर्द्धचन्द्राकार वाल्व के साथ जाना जाता है 
क्योंकि इसमें तीन अर्द्धचन्द्राकार कस्पस होते हैं। 
5.5. एऑटिकल वाल्व - महाधमनी कपाट बायें वेन्ट्रिकल एवं महाधमनी के मध्य स्थित 
होता है। रचना तथा कार्य की दृष्टि से यह पल्योनवरी वाल्व के समान ही होता है। 
5.6 हृदय की गतिशीलता एवं हृदय स्पंदन 
प्रिय पाठकों , एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 से 75 बार मिनट धड़कता है। हृदय के 
स्पन्दन की यह गति कम भी हो सकती है और अधिक भी। हर एक सपन्दन के साथ 
सर्वप्रथम दोनों एट्रियम का और उसके बाद दोनों वेन्ट्रिकल्स संकुचन होता है। संकुचन के 
बाद दोनों एक साथ शिथिल होते है। हृदय में यह स्पन्दन आधीवन निरन्तर चलता ही 
रहता है। हृदय के कार्य करते समय जैसे ही दोनों वेन्ट्रिकल्स में संकुचन होता है, वैसे ही 
हृदय का एपेक्स छाती की दीवार से टकराता है। इससे इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। 
उसी से हम हृदय की धड़कन या स्पन्दन के रूप में सुनते तथा अनुभव करते है। 

बड़ो की तुलना में बच्चों में हृदय के स्पन्दन की गति अधिक तीव्र होती है। 
हृदय के स्पन्दन की गति को अनेक कारक प्रभावित करते है। जैसे कि व्यक्ति की आय , 
उसकी शारिरिक एवं मानसिक स्थिती इत्यादि। जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है 
वैसे-वैसे उसके हृदय के स्पन्दन की गति कमशः कम होती जाती है। तीव्र संवेग जैसे 
कोध अत्यधिक खुशी इत्यादि में हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज हो जाती है। हृदय की 
मॉशपेशियों के संकुचन की प्रकिया को सिस्टोल तथा इनके शिपिल होने को डायस्टोल 
कहते हैं। सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों ही 0.4 तथा 0.4 सेकण्ड का समय लेती है। इन 
दोनों के मिलने से 0.8 सेकण्ड मे एक हृदय चक्र पूरा होता है। सिस्टोल तथा डायस्टोल 
दोनों के मिलने से ही रक्तचाप की क्रिया होती है। 


5.7 हृदय की रक्त आपूर्ति 
जिज्ञासु पाठकों , हृदय की गतिशीलता एवं स्पन्दन के बारे में जानने के बाद अब हम चर्चा 
करते है - हृदय की रक्त आपूर्ति के विषय में | 

हृदय की रकतापूर्ति के लिए विभिन्‍न प्रकार की रक्‍त नलिकायें होती है। जो रक्‍त 
नलिकायें हृदय से शरीर के विभिन्‍न हिस्सों में रक्त को पहुँचाने कार्य करती है उन्हें 
धमनियाँ कहते है तथा जो शरीर विभिन्‍न भागों से रक्‍त को हृदय में लाने का कार्य करती 
है , उन्हें शिरायें कहा जाता है। 
मायोकर्डियम (हृदयपेशी) में खून की आपूर्ति दायाँ तथा बॉयी कोरानरी धमनियो के माध्यम 
से होती है। बॉयी कोरोनरी धमनीकी एन्टीरियर इन्टरवेन्ट्रिकुलर शाखा हृदय की एन्टीरियर 
सतह पर विद्यमान इन्टरवेन्ट्रिकुलर में जाकर दोनों निलयों को रक्त प्रदान करती है। बायें 
वेन्ट्रिकल में रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनियों की अतिरिक्त शाखाओं के माध्यम से होती 
है। ये शाखायें हृदय के बाँये किनारे के साथ फैली हुई होती है। दाँयी कोरोनरी धमनी की 
मार्किमल शाखा दाॉँये वेन्ट्रिकल तक रक्त पहुँचाने का कार्य करती है। ये ह्दय के निचले 
किनारे के साथ फैली हुयी होती है। मध्य हृदीय शिरा पोस्टीरियर इन्टरवेन्ट्रिकुलर इसमें 
पहुँचकर कोरोनरी साइनस के मध्य भाग में रक्त की आपूर्ति करती है। कोरोनरी साइनस 
से रक्‍त दायें आलिन्द में छोटी - छोटी शिराओं , कार्डियम शिरा तथा बॉये आलिन्द भी 
ऑब्लिक शिरा से आता है। इसके आलावा दॉये आलिन्द की एन्टीरियर सतह से एन्टीरियर 
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काडियल शिराएँ खून को सीधे ही दाॉये आलिन्द में पहुँचा देती है। कोरोनरी के पिलरीज मे 
से जो कार्डिस मिनिमी निकलती है, वह सीधे ही हृदय के समस्त चैम्बर में पहुँचती है , 
जेकिन अधिकतर दॉये आलिन्द में ही पहुँचती हैं। 

यदि किसी कारण से हृदय की रक्त आपूर्ति में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो 
यह हृदय की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। यदि कोई नरी धमनी की किसी शाखा 
में पूर्ण अवरोध आता जाता है तो हृदय के उस भाग में माचोकार्डिलनल इन्फारवशन हो 
जाता है , जिसको वह रक्त पहुँचाती है। तो पाठकों इस प्रकार आपने जाना कि किस 
प्रकार हृदय की रक्त आपूर्ति होती है। 

पाठकों अब हम चर्चा करते हैं हृदय के कार्य के बारे में | 

5.8 हृदय के कार्य 
हृदय एक पम्प की तरह कार्य करता है जो खून को अन्दर खींचता है तथा धमनियों के 
द्वारा शरीर के विभिन्‍न भागों में पहुँचता है। 
हृदय शरीर के सभी हिस्सों से उर्घ्व महाशिरा तथा निन्‍म महाशिरा के द्वारा अशुद्ध खून 
की दॉए एट्रियम में इकट्ठा करता है। पूरी तरह से भर जाने पर दाॉयें एट्रियम में यंकुचन 
होता है और रक्‍त दॉए वेन्ट्रिकल मे आ जाता है। इस प्रकिया के बाद ट्राइकस्पिड वालव 
बन्द हो जाता है। इसके बाद दायें वेन्ट्रिकल के संकुचित होने पर रक्त पल्मोनरी वाल्व से 
होकर फुफ्फसीय धमनी आगे जाकर उपशाखाओं में विभकत हो जाती है , जिसे दॉँयी एवं 
बॉयी फुफ्फसीय धमनी कहा जाता है। इन धमनियों का कार्य है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने 
के लिए फुफ्फसो तक ले जाना। फेफड़ों से शुद्ध रक्त चार फुफ्फसीय शिराओं के माध्यम 
से हृदय के बॉयी एट्रियम में संकुचन की किया होती है धक्के के साथ बॉयें एट्रियों 
वेन्ट्रिकुलर वाल्व से होते हुए बॉये वेन्ट्रिकल में आता है। 
इसके बाद एट्रियों वेन्ट्रिकुलर वाल्व बन्द हो जाता है। इसके बाद बाँया वेन्ट्रिकल संकुचित 
होता है , जिसके कारण शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुँचता है। महाधमनी शुद्ध रक्त को 
सम्पूर्ण शरीर के अंगो तक पहुँचाने का कार्य करता है। 
जो जिज्ञासु पाठकों , आपने जाना है कि जिस प्रकार से हमारा हृदय निरन्तर एक पम्पिंग 
मशीन की तरह कार्य करता रहता है। 
5.9 हृदय की कार्यिकी 
हृदय रक्‍त संचरण किया का सबसे मुख्य अंग है यह नाशपती के आकार का मांशपेशियों 
की एक थेली जैसा होता है। हाथ की मुट्ठी बॉधने पर जितनी बड़ी होती है , इसका 
आकार उतना ही बड़ा होता है। इसका निर्माण धारीदार ($749९०) एवं अनैच्छिक 
मांशपेशी (#90]प्रा।ध' 7राप506५ ) द्वारा होता है। वक्षोस्थि से कुछ पीछे की ओर 
तथा बायें हटकर दोनों फेफड़ो के बीच इसकी स्थिती है। यह पाचवी, छठी, सातवी, तथ 
आठवीं पृष्ठ देशीय - केशरूका के पीछे रहता है इसका शिरोभाग बायें क्षेपक कोष्ठ से 
बनता है। निम्न भाग की अपेक्षा इसका ऊपरी भाग कुछ अधिक चौड़ा होता है। इस पर 
एक झिललीमय आवरण चढ़ा रहता है। जिसे हृदयावरण (?€१३९/५ांप्रा॥) कहते हैं। इस 
झिल्ली से एक प्रकार का रस निकलता है ,जिसके कारण हृत्पिण्ड का ऊपरी भाग आर्द्र 
(तरल) बना रहता है। 
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हृत्पिण्ड का भीतरी भाग खोखला रहता है। यह भाग एक सूक्ष्म मांशपेशी की झिल्ली से 
ढ़का तथा चारो भागों में विभकक्‍त रहता है। इस भाग मे कमशः ऊपर -नीचे तथा दॉये 
-बॉये 4 प्रकोष्ठ (0॥9777027-$) रहते हैं। ऊपर के दायें-बायें हृदकोषों को उर्ध्व हृदकोष्ठ 
अथवा ग्राहक-कोष्ठ (॥प्रा70९४) कहा जाता है तथा नीचे के दायें-बायें दोनों हृदकोष्ठों 
को क्षेपक कोष्ठ (५९॥४४४०७) कहते हैं। इस प्रकार ह्ृत्पिण्ड दोनों ओर दायें तथा बायें 
ग्राहक कोष्ठ तथा क्षेपक कोष्ठों को अलग करने वाली पेशी से बना हुआ है। ग्राहक कोष्ठ 
से क्षेपक कोष्ठ में रक्त आने के लिए हर ओर एक-एक छेद रहता है तथा इन छेदो में 
एक-एक कपाट (५४।५४९८) रहता है। ये कपाट एक ही ओर इस प्रकार से खुलते हैं कि 
ग्राहक कोष्ठ से रक्‍त क्षेपक कोष्ठ में ही आ सकता है , परन्तु इसमें लौटकर जा नही 
सकता, क्‍योंकि उस समय यह कपाट अपने आप बन्द हो जाता है। दायीं ओर के द्वार में 
तीन कपाट है। अतः इसे त्रिकपाट कहते हैं। बायीं ओर के द्वार में केवल दो ही कपाट 
होते है, अत: इसे द्विकपाट कहा जाता है। 

इससे ग्राहक कोष्ठों का काम रक्त को ग्रहण करना तथा क्षेपक कोष्ठक का काम रक्‍त को 
निकालना है। दायीं ओर हमेशा अशुद्ध रक्‍त भरा रहता है। इन कोष्ठो का आपस में कोई 
संबंध नही होता हृदय के संकोच के कारण ही उसके भीतर भरा हुआ रक्त महाधमनी 
(80779) तथा अन्य धमनियों में होकर शरीर के अंग -प्रत्यंग तथा उनकी कोषाओं 
(€९॥४७) में पहुँचकर , उन्हें पुष्टि प्रदान करता है तथा उनके भीतर स्थित विकारों को 
अपने साथ लाकर , उत्सर्जन अंगों को सौंप देता है, ताकि वह शरीर से बाहर न निकल 
जायें शरीर में रक्त संचरण धमनी शिराओं तथा कोशिकाओं द्वारा रहता है। ये सभी शुद्ध 
रक्‍त को हृदय स ले जाकर शरीर के विभिन्‍न भागों में पहुँचाती है तथा वहाँ से विकार 
मिश्रित अशुद्ध रक्त को लाकर हृदय को देती रहती हैं। शुद्ध रक्त का रंग चमकदार लाल 
होता है तथा अशुद्ध रक्‍त बैंगनी रंग का होता है। हृदय ये निकलकर शुद्ध रक्‍त जिन 
नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्‍न भागों में जाता है उन्हें क्रमशः (#4९/ए) तथा 
कोशिकाएँ (८०9]977९5) कहते है तथा अशुद्ध रक्त लौटता हुआ जिन नलिकाओं में 
होकर हृदय में पहुँचता है, उन्हें शिरा (४शं॥5) कहते हैं। 

शिराओं द्वारा लाए गये अशुद्ध रक्‍त को हृदय शुद्ध होने के लिए फेफड़ो में भेज देता है। 
वहाँ पर अशुद्ध रक्‍त बैंगनी रंग का अपने विकारों ((४907-व-0ग्रं०९) की फेफड़ो से 
बाहर जाने वाली हवा (निःश्वास) के साथ मिलकर , मुँह अथवा नाक के मार्ग से बाह्य- 
वातावरण में भेज देता है तथा श्वास के साथ भीतर आयी हुई शुद्ध वायु से मिलकर पुनः 
हृदय मे लौट आता है और वहाँ से फिर सम्पूर्ण शरीर के चक्कर लगाने के लिए भेज दिया 
जाता है। इस क्रम की निरंतर पुनारावृत्ति होती रहती है इसी को रक्‍त परिभ्रमण किया 
(8]000 (7८प्र४7४0०7) की जाता है। फेफड़े परिसंचरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
है। फुफ्फूसो में रक्‍त शुद्ध होता है - 

फुफ्फुसो को रक्त पहुँचाने का कार्य फुफ्फसीय परिसंचरण तंत्र के द्वारा सम्पन्न होता है। 
वाहिकाएँ शुद्ध रक्त को हृदय के फुफ्फुसो तक ले जाती है वहाँ रक्त शुद्ध होकर उसे पुनः 
हृदय में ले जाती है यहाँ ये आक्सीजन युक्त रक्‍त शेष शरीर में वितरित होता है। 
फुफ्फुसीय परिसंचरण मे 4 से 8 सेकण्ड का समय लगता है। हृदय के दाएँ निलय से 
फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ फुफ्फुसीय रक्त का आरम्भ होता है। महाधमनी से अनेक 
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छोटी-छोटी शिराएँ निकलती है, जो निरंतर कमशः रक्त को ले जाने तथा लाने का कार्य 
काती है। 

रक्‍त का संचरण दो घेरो में होता है- (3) छोटा घेरा तथा (2) बड़ा घेरा। छोटा घेरा, 
हृदय ,पल्मोनरी धमनी , फेफड़ो तथा पल्‍्मोनरी के सिरे से मिलकर बना है तथा बड़ा घेरा 
महाधमनी एवं शरीर भर कोशिकाओं तथा ऊतको से मिलकर तैयार हुआ है। ग्राहक कोष्ठों 
(007पा॥) को आलिन्द तथा क्षेपक कोष्ठों (४८॥४४८८) को निलय कहा जाता है। 
जब अशुद्ध रक्‍त उर्ध्व तथा अध: महाशिरा द्वारा हृदय के दक्षिण आलिन्द में प्रविष्ट होता 
है तब वह धीरे-धीरे फैलना आरम्भ कर देता है तथा पूर्ण रूप से भर जाने पर सिकुड़ना 
शुरू करता है फलस्वरूप आलिन्द के भीतर के दबाव में वृद्धि होकर , महाशिरा का मुख 
बन्द हो जाता है तथा त्रिकपाट खुलकर रक्‍्त दक्षिण निलय मे प्रविष्ट हो जाता है दक्षिण 
निलय भर जाने पर जब सिकुड़ना आरम्भ करता है तब द्विकपाट बन्द हो जाता है तथा 
पल्‍मोनरी धमनी कपाट (?प्रा॥7णा47ए ५४।ए९) खुल जाता है। उस समय शुद्ध रक्‍त के 
दक्षिण निलय से निकल कर पलल्‍मोनरी धमनी (?प्रागाणाथ'ए ४४९१9) द्वारा वाम 
आलिन्द में गिरता है। इस क्रिया को छोटे घेरे में 
रक्‍त संचरण ((ं#८प्राव007 ए8]004 प0प्रष्टा एप्रा0797ए थं।८प्ां7) नाम दिया 
जाता है। 
पल्मोनरी धमनी द्वारा वाम आलिन्द में रक्त के भर जाने पर वह सिकुड़ना प्रारम्भ कर देता 
है और उसके भीतर दबाव बढ जाता है। वाम निलय के भर जाने पर वह भी सिकुड़ना 
प्रारम्भ कर देता है, तब द्विकपर्दी कपाट बन्द हो जाता है तथा महाधमनी कपाट खुल 
जाता है, फलतः वह शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुँच कर सम्पूर्ण शरीर में भ्रमण करने के लिए 
विभिन्‍न धमनियों तथा काशिकाओं में जा पहुँचता है। इस प्रकार रक्त सम्पूर्ण शरीर मे घूम 
कर शिराओं से होता हुआ अन्त में उर्ध्व महाशिरा तथा अधः महाशिरा से होकर दक्षिण 
आलिन्द में पहुँच जाता है। रक्‍त भ्रमण की इस किया को बड़े घेरे का रक्त - संचरण 
(एाट्प्रोगांगणा "8004 पा०पट्टा ।48९०/' एां/टपां। ) कहते हैं। 
अभ्यास प्रश्न 

4. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो 
क) रक्त संचरण क्रिया का प्रमुख अंग .............. है। 
! शनि: के चार कपाट होते है। 
ग) रक्त कणिकाओं को बाहर इधर-उधर ले जाने का कार्य .......... द्वारा सम्पन्न होता 
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िक की उपस्थिती के कारण ही रक्त कणों का रंग लाल प्रतीत होता है। 
रक्तस््राव होने पर रक्त को जमाने का कार्य .......... प्रोटीन करता है। 
च) सबसे बड़ी धमनी .......... तथा सबसे बड़ी शिरा ............ है। 
2. सत्य /असत्य बताइये 
) पल्‍मोनरी धमनी तथा रक्‍त धमनी के अतिरिक्त शेष सभी धमनियाँ शुद्ध सभी रक्त का 
वहन करती है। 
) शिराओं की दीवारें मोटी एवं लचीली होती हैं| 
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5.0 साराश 
तो प्रिय विद्यार्थियों , उपर्युक्त अध्ययन से आप जान ही गये होगें की हमारे शरीर की 
कार्यप्रणाली में हृदय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली क्‍या 
है, कैसे इसमें सम्पन्दन होता है ? किस प्रकार से शरीर के विभिन्‍न भागों में रक्त पहुँचाता 
है इत्यादि । 

हमारा हृदय बिना थके - थके लगातार एक पम्पिंग मशीन की तरह कार्य करता रहता 
है। जिस दिन किसी व्यक्ति का हृदय कार्य करना बन्द कर देता है। आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान के अनुसार उसी समय उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि हृदय 
हमारे शरीर का एक अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। 
5.4 शब्दावली 
प्रोटोप्लाज्म - कोशिका का तरल भाग जिसमें कोशिनांग तैरते है। यही कोशिका जीव द्रव्य 
कहलाता है। 
अनैच्छिक ऊतक - अपनी इच्छा से जिन ऊतकों का नियत्रण होता है, व केन्द्रीय तंत्रिका 
तंत्र दवारा इन ऊतको को नियन्त्रित किया जाता है। 
धमनी - शुद्ध रक्‍त का संचरण करने वाली नाड़ी, नस 
शिरा - अशुद्ध रक्त का संचरण करने वाली नाड़ी नस 
हीम - लौह युक्त पदार्थ 
ग्लोबीन - एक प्रोटीन 
दूषित - खराब , गन्दा , दोष युक्त 
ब्लड प्रेशर - रक्‍त चाप , रक्त का दबाव 
कपाट - दरवाजे , किवाड़ 
पलल्‍मोनरी धमनी - एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। 
पलमोनरी शिरा - एक ऐसी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। 
5.2 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
4.रिक्‍्त स्थानों की पूर्ति किजिए 

(क) हृदय 

(ख) श्वेत 

(ग) प्लाज्मा 
(घ) हीमोग्लोबिन 
(ड़) फाइब्रोनोजिन 

(च) एओटा, बेनाकावा ( 0]043 ए2730८3५४) 

सत्य /असत्य बताइये 
क) सत्य 
ख) असत्य 
असत्य 
सत्य 
सत्य 
असत्य 
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(छ) सत्य 

(ज) असत्य 
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0, (9गप्राव४35 80 [[995)] फ्प्राणा 09077ए ७०) व,2,3 - (85 ऊपो९€ & 
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5.44 निबंधात्मक प्रश्न 

4. परिवहन तंत्र का परिचय देते हुए रक्‍त विश्लेषण किजिए। 

2. रक्‍त संचरण के प्रमुख अवयवों की व्याख्या करते हुए रक्त के कार्य बताइयें | 

3. हृदय के रचना व कार्यो का विस्तारपूर्वक वर्णन किजिये | 
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इकाई 6 - पाचन तंत्र की रचना व क्रिया का परिचय 
6.4 प्रस्तावना 
6.2 उद्देश्य 
6.3 पाचन तंत्र का परिचय 
6.4 पाचन तंत्र के प्रमुख अंग 
6.4.4 मुह 
6.4.2 ग्रसनी 
6.4.3 ग्रासनली 
6.4.4 आमाशय 
6.4.5 छोटी ऑत 
6.4.6 बड़ी ऑत 
6.4.7 मलाशय 
6.4.8 गुदा 
6.5 पाचन तंत्र के सहायक अंग 
6.5.4. दाँत 
6.5.2 जिह्वा 
6.5.3 गाल 
6.5.4 लार ग्रन्थयाँ 
6.5.5 अग्न्याशय 
6.5.5 यकृत 
6.6 पाचन तंत्र की क्रिया विधि 
6.7 सारांश 
6.8 शब्दावली 
6.9 अभ्यास प्रश्नो के उत्तर 
6.0 संदर्भ ग्रन्थ सूची 
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6.] प्रस्तावना 

इससे पहले की इकाई मे आपने हृदय की रचना व कार्य विधि का अध्ययन किया। प्रस्तुत 
इकाई में आप पाचन तंत्र जो कि शरीर का एक अति महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में अध्ययन 
करेगें। आप जानते है कि पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली क्या है व शरीर को स्वस्थ रखने में 
तथा किसी भी कार्य करने में जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है वह पाचन तंत्र 
द्वारा किस प्रकार सम्पादित होती है। 

इसके अतिरिक्त आप पाचन तंत्र के विभिन्‍न अवयवो जैसे मुख , अन्न प्रणाली , पाकस्थली 
पक्‍्वाशय , आँते इत्यादि की कार्य प्रणाली व संरचना को समझेंगे। वास्तव में पाचन संस्थान 
जो समस्त खाद्य पदार्थो को पचाकर शरीर में खपने योग्य बनाती हैं फलस्वरूप पाचन 
संस्थान शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सारे तंत्रो को पोषण देने का कार्य करता है। 

6.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई का में आप 

« पाचन तंत्र के बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त कर सकेंगे। 

« पाचन तंत्र की रचना व किया की विस्तृत रूप से विवेचना कर सकेंगे | 

« पाचन अंगो की कार्य विधि का विश्लेषण कर सकेंगे | 

« मुख की संरचना एवं कार्य प्रणाली का विस्तृत रूप से अध्ययन करेगें | 

* अन्य प्रणाली की संरचना एवं कार्य प्रणली का विस्तृत रूप से ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। 

« आमाशय की संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझ सकेंगे | 

* ग्रहणी की संरचना एवं कार्य प्रणाली का विस्तृत रूप से ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। 

« छोटी ऑत की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकेंगे | 

* बड़ी ऑत की संरचना एवं कार्य प्रणाली का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे | 

« यकृत की संरचना एवं कार्य प्रणाली का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे | 

* पित्ताशय की संरचना एवं इसकी कार्य प्रणाली को जान सकेंगे । 

« अग्न्याश्य की संरचना एवं कार्य प्रणाली का विस्तृत रूप से ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। 
* पाचन किया की कार्य प्रणाली का विश्लेषण कर सकेंगे। 
6.3 पाचन तंत्र का परिचय 
व्यक्ति साधारण रूप में जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वह वास्तव में भी तभी हमारे लिए 
उपयोगी होता है जब हम इस लायक हो जाये कि शरीर के अन्तर्गत रक्त कोशिकाओ एवं 
अन्य कोशिकाओं तक पहुँच कर शक्ति व ऊर्जा उत्पन्न कर सके। यह कार्य पाचन प्रणाली 
के विभिन्‍न अंग मिलकर करते हैं। पाचन का कार्य पेशियो की गतियों , रासायनिक स्राव 
के माध्यम से होता है। पाचन वह रासायनिक व यान्त्रिक किया है , जिसमें ग्रहण किया 
गया भोजन अत्यन्त सूक्ष्म कणों में विभकक्‍त होकर विभिन्‍न एन्जाइम्ज व पाचन रसों की 
किया के फलस्वरूप परिवर्तित होकर , रक्‍त कणो द्वारा अवशोषित होने योग्य होकर 
कोशिकाओं के उपयोग मे आता है। पाचन की यह सम्पूर्ण किया पाचन अंगो के द्वारा 
सम्पन्न होती है। वास्तव में पाचन की प्रकिया एक रासायनिक एवं यान्त्रिक प्रकिया है। 
जिसमें भोजन के दीर्घ अणु टूटकर विविध एन्जाइम्स की सहायता से सूक्ष्म अणुओं में 
विभकत हो जाते है। सूक्ष्म अणुओं का अवशोषण आँतो मे होकर वह शरीर में खपने योग्य 
बनता है तथा शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदासन करता है। हम भोजन को जिस 
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रूप में लेतें हैं वह उसी रूप में शरीर की कोशिकाओं दवारा ग्रहण नही होता है वरन्‌ 
भोजन में सम्मिलित तत्व जब अपने सरल रूप में आते हैं तभी वह ग्रहण हो पाता है। नीचे 
एक सारणी दी जा रही है जो कि भोजन के रूप में ग्रहण की गई वस्तु की है एवं वह 
जिस रूप में परिवर्तित होती है उसके प्रदर्शित है। 






























































क्रम संख्या यप के नाम परिवर्तित पदार्थ 

। कार्बोहाइड्रेट (८॥०9०॥एका॥०) | ग्लूकोज, फक्‍्टोज, गैलेक्टोज, सुकोज 
आदि सरल शर्करा में । 

2 प्रोटीन (270।शं॥5) पेप्टोन्स तथा अमीनो अम्ल में। 

3 वसा (780) वसीय अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में | 

4 ज्ल अपनी वास्तविक स्थिति में अवशोषित 
हो जाते है। 

5 खनिज लवण अपनी वास्तविक स्थिति में अवशोषित 
हो जाते है। 

सी विटामिन टपनी वास्तविक स्थिती में अवशोषित 
हो जाते है। 














6.4 पाचन तंत्र के प्रमुख अंग 

पाचन संस्थान में निम्नलिखित अंग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। 

6.4.] मुख (भ०प्रा7) . मुँह पाचन तन्‍्त्र का प्रमुख अंग है। मुँह को दो भागो में विभक्‍त 
किया जाता है पहला भाग मुख गुहा (8पट्टव (०णं(ए) जो बाह्य रूप से होठ गाल तथा 
अन्दर से दाँत तथा मसूड़ो में विभकत रहता है। दूसरा भाग दाँत व मसूड़ो से पीछे की ओर 
ग्रसनी में खुलता है। मुँह का भीतरी भाग श्लेष्मिक झिल्लियों द्वारा निर्मित है। ये भी त्वचा 
जैसी होती है, तथा इसका रंग लाली लिए रहता है। इसमें रसस्रावी ग्रन्थियाँ (5९०८'शांग? 
29705) होती हैं और इसमें पास आने वाले पदार्थ का शोषण करने की क्षमता भी रहती 
है। जीभ, तालुमूल, तालु तथा दाँत - ये सब मुख के भीतर ही रहने वाले अवयव हैं। 

6.4.2 ग्रसनी (शाह) मुख गुहा पश्चमाग की ओर जहाँ खुलती है उस भाग को 
ग्रसनी कहते है। ग्रसनी से श्वास तथा पाचन संस्थान का मार्ग शुरू होता है। श्वास 
प्रणाली के मार्ग को ([7१5८०९८४) तथा पाचन संस्थान के मार्ग को ग्रासनली 
(0९5079798प5) कहते है। प्रिय पाठको ध्यान रहे हम जो भी भोजन को चबाते है वह 
ग्रसनी के द्वारा ही ग्रासनली मे पहुँचता है। इसकी लम्बाई 4 से 6 इंच तक होती है। 
ग्रसनी के मुख्य रूप से जीन विभाग होते है। 
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4 नासाग्रसनी (१४५5०एवा'शार) नासिंका के पीछे वाला भाग जहाँ 
से रबर नेति को पकड़कर खीचा 
जाता है। 





2 मुख ग्रसनी (07077गाणशाएर) जहाँ पर जीभ की मूल है। इसके 
पाश्वीय भितियों में टॉन्सिल रहते 
है। 

















3 स्वरग्रसनी (,ब/ज़ा2क्ञाधाणशाहऋ) | यह वह भाग है जो आहार नाल 
में खुलता है। 

















ग्रसनी के बीच का अस्तर तन्तुमय ऊतक तथा वाह्य अस्तर पेशीय होता है जिसे संकुचन 
पेशियाँ कहते है। 

6.4.3 ग्रासनली (025090982प्र७) . जिन नली के द्वारा भोजन अमाशय में पहुँचता है , 
उसे अन्न प्रणाली अथवा अन्न मार्ग ('शाशा।धए ८थाव) कहते हैं। ग्रासनली 
सर्वाइकल क्षेत्र के 6 वें कशेरूक से शुरू होती है और नीचे की ओर होती हुई थोरेसिक 
क्षेत्र के 40 वें कशेरूक तक होती है। ग्रासनली की भित्ति की निम्न परतें होती है। 

- श्लेष्मिक कला (प८०053) 

- अवश्लेष्मिक परत (5प्रण7प८०53) 

- पेशीय परत (५प्रब्ट्पोगां5 फशाशा 4) 

ग्रासनली गले (7727शाएर्ट) से आरम्भ होती है। इसके नीचे की गलनली अथवा ग्रासनली 
(67]20) है, जो लगभग 40-45 इंच तक लंबी होती है तथा भोजन को मुँह से आमाशय 
तक पहुँचाने का कार्य करती है। इसमें कोई हड्डी नही होती। यह मॉशपेशियाँ तथा 
झिल्लियों से बनी होती है। 

6.4.4 आमाशय (5707प7८0) यह नाशपती के आकार का एक खोखली थैली जैसा अवयव 
है जो बांई ओर के उदर - गहनर के ऊपरी भाग में तथा उदर वक्ष (महाप्राचीरा) के ठीक 
नीचे की ओर स्थित है। हृत्पिण्ड इसी पर स्थित है। यह गलनली के द्वारा मुँह से संबधित 
रहता है। 

आमाशय पाचन संस्थान का सबसे चौड़ा भाग है इसका एक भाग ग्रासनली तथा एक भाग 
छोटी ऑत के पहले भाग ग्रहणी पर खुलता है। आमाशय को पाकस्थली भी की जाता है। 
पाकस्थली का भीतरी भाग श्लैष्मिक झिल्ली से भरा रहता है। जब पेट खाली होता है , तब 
इसकी श्लैष्मिक झिल्ली की तह जैसी बन जाती है। श्लैष्मिक झिल्ली का अधिकाश भाग 
पाकस्थली के भीतरी भाग को तर बनाये रखने के लिए श्लैष्मिक स्राव करता है, जिससे 
कितने ही भागो में रसस््रावी ग्रन्थियाँ भर जाती हैं। इन ग्रन्थियों से पेप्सिन तथा 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव होते हैं। इन ग्रन्थियों को पेष्सिन ग्रंथियाँ कहा जाता है। 
पानी तथा नमक पर आमाशयिक यस की कोई क्रिया नही पाती | पाकस्थली के जीन स्तर 
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होते है। इसका बाहरी तथा ऊपर वाला स्तर उदरक (?९ः०४॥णा९पा। 07 $"70प५ 
(००८) कहा जाता है। इसे पाकस्थली का एक ढककन कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। यह 
स्तर एक प्रकार की रस - ख्रावी झिल्ली है जो उदर प्राचीर (१9607 राग ४४१!) के 
भीतरी ओर रहती है। पाकस्थली का मध्यस्तर (जींववा&€ 0०7 भधप्रडटरोव' 9070) 
मॉसपेशी द्वारा निर्मित होता है। खाये हुए पदार्थ के मांशपेशी मे पहँचते ही इसकी सब 
पेशियाँ एक-के-बाद-एक संकुचित होने लगती हैं, जिसके कारण लहरें भी उठकर 
पाकस्थली की एक छोर से दूसरी छोर तक हिलाती हैं। इस क्रिया के कारण खाया हुआ 
पदार्थ चूर-चूर होकर लेई जैसा रूप ग्रहण कर लेता है। 

पाकस्थली का अन्तिम तीसरा स्तर (शैप५८०प5 (००!) मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता 
है। इसमें श्लैष्पिक झिल्ली के बहुत से छोटे- छोटे छिद्र रहते हैं। इस झिल्ली की ग्रन्थियाँ 
में उत्तेजना होते रस स्राव होने लगता है। ये ग्रन्थियाँ दानेदार सी होती हैं। इन्हें लसिका 
ग्रंथियाँ कहा जाता है। 
आमाशय 24 घंटे में लगभग 5-6 लीटर रस निकालता है। इसमें भोजन प्राय: 4 घंटे तक 
रहता है तथा इसके लगभग 4.5 किलोग्राम भोजन समा सकता है। परन्तु कई लोगों में 
इसकी क्षमता बहुत अधिक पायी जाती है। 
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6.4.5. छोटी ऑत (थावत्रा] प्रा(€ा॥6). छोटी ऑत लगभग 6-7 मीटर लम्बी बड़ी ऑत 
से ढकी रहती है। छोटी ऑत के तीन विभाग होते है। 

* ग्रहणी (2प00श0प7॥) 

* मध्यान्त्र [शुंपरापा॥) 

* शेषान्त्र []2पा) 

(0) ग्रहणी (0प्र०वशाप्रात). आमाशय के पाइलोरिक छोर के आरम्भ होने वाले अंत के 
भाग को पक्‍वाशय कहते हैं। यह अर्द्ध-गोलाकार में मुड़ कर अग्नयाशय ग्रंथि के गोल सिर 
को तीन दिशाओं में लपेटे रहता हैं यह लगभग 49 इंच लम्बा तथा आकार में घोड़े की 
नाल अथवा अंग्रेजी के (८) अक्षर जैसा होता है। यह आमाशय के पाइलोरिक से आरंभ 
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होता है। इसका पहला भाग ऊपर दाईं ओर पित्ताशय क कण्ठ तक जाता है तथा वहाँ से 
दूसरा भाग नाचे की ओर बढ़ता है। 

पक्‍्वाशय के भीतर पित्त वाहिनी तथा अग्न्याशय के मुँह एक ही स्थान पर खुलते है 
जिनसे निकले स्राव एक ही छिद्र द्वारा पक्वाशय में गिरते हैं। पक्‍्वाशय का ऊपरी भाग 
पैरीटोनियम से ढँका रहता है तथा अन्तिम भाग जेजूनम (थ[ंपापा॥) से मिला रहता है। 
पक्‍वाशय में आमाशय से जो आहार रस आता है, उसके ऊपर पित्त रस (श [पां८९४) 
तथा क्लोम रस (?०7०९०४८ [प्रां०७) की क्रिया होती है। क्लोम रस पानी जैसा पतला, 
स्वच्छ, रंगहीन, स्वादरहित तथा क्षारीय - प्रतिक्रिया वाला होता है। इसका आपेक्षित गुरूत्व 
लगभग 4.007 होता है। इसमें चार विशेष पाचक तत्व -(॥) ट्रिप्सीन (7एकथ॥आं॥) , 2) 
एमिलौप्सीन (8॥ए90%जं! ) , (3) स्टीप्सीन (0/2०9आं॥) तथा (4) दुग्ध परिवर्तक पाये 
जाते हैं। ये आहार रस पर अपनी क्रिया करके प्रोटीनों को पेप्टोन्स में श्वेतसार को वसा 
को ग्लीसरीन तथा अम्ल एवं दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। 
(0) जेजुनम (शुंप्राप्रात). ग्रहणी को छोडकर यह छोटी ऑत का 2,/5 भाग होता है 
लगभग 2.5 से 3 मीटर (लगभग 8-40 फीट ) लम्बा होता है। इस भाग पर छोटे छोटे 
रसांकुर होते है जो भोजन का अवशोषण करते है। 
(8) जेजुनन इलियम (€प्रा7).यह छोटी ऑत का सबसे अन्तिम भाग है जो बड़ी ऑत 
के प्रथम भाग (845८शावाधए (०0007)से चिपका रहता है। यह लगभग 3 मीटर लम्बा 
होता हैं जो भाग बड़ी ऑत के शुरूवाद सीकम पर जुड़ता है वहाँ पर इलियोसीकम वालवद 
होते है जो संकुचित होते हुए भोज्य पदार्थों वापस आने से रोकता है। 
6.4.6 बड़ी ऑत (98८ परा।९ञा८) . छोटी ऑत जहा समाप्त है, वहॉ से एक बड़ी 
ऑत आरंभ होती है। जिससे अन्न - पुट (76%गं74 (८३८८पा7) मिली होती है, से 
निकलती है। यह छोटी ऑत से अधिक चौड़ी तथा लगभग 5-6 फुट लंबी होती है। इसका 
अन्तिम डेढ़ अथवा 2 इंच का भाग ही मलद्वार अथवा गुदा कहा जाता है। गुदा के ऊपर 
वाले 4 इंच लम्बे भाग को मलाशय कहते हैं। यह बड़ी ऑत , छोटी ऑत के चारों ओर 
घेरा डाले पड़ी रहती है। छोटी ऑत की तरह ही बड़ी ऑत में भी कूमिवत्‌ आकुंचन होता 
रहता है। इस गति के कारण छोटी ऑत से आये हुए आहार रस ((॥श्ञ९)के जल भाग 
का शोषण होता है। छोटी ऑत से बचा हुआ आहार रस जब बड़ी ऑत में आता है, तब 
उसमें 95 प्रतिशत जल रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ भाग प्रोटीन , कार्बोहाइड्रेट तथा 
वसा का भी होता है। बड़ी ऑत में इन सबका ऑक्सीकरण होता है तथा जल के बहुत बड़े 
भाग को सोख लिया जाता है। अनुमानतः 24 घण्टे में बड़ी आँत में 400 ८.९. पानी का 
शोषण होता है। यहा से भोजन रस का जलीय भाग रक्त में चला जाता है तथा गाढ़ा भाग 
विजातीय द्रव्य के रूप में मलाशय में होता हुआ मलद्वार से बाहर निकल जाता है। 
पाठकों वस्तुतः बड़ी ऑत के निम्न सात भाग होते है। 
« सीकम ((35९८पा) 
« आरोही कोलन (#5८श7५ां78) 
* अनुप्रस्थ कोलन (एफववा&/९7/ (०]07) 
* अवरोही कोलन (0€०८शावांस्‍ह ०0007) 
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« सिग्मॉयड कोलन (8९709) 

* मलाशय (र२€लांप्रा॥) 

* गुदा द्वार (0705) 

6.47 मलाशय (२९८टाप्रा7). यह बड़ी ऑत के सबसे नीचे थोड़ा फैला हुआ लगभग 42 
से 48 से0 मी0 लम्बा होता है। इसकी पेशीय परत मोटी होती है। मलाशय के म्यूकोशा में 
शिराओं का एक जाल होता है जब ये फुल जाती है तो इनमें से रक्त निकलने लगता है 
जिसे अर्श या बवासीर कहा जाता है 
6.4.8 गुदा (४॥ए). गुदा पाचन संस्थान अन्तिम भाग है। इसी भाग से मल का निष्कासन 
होता है। गुदीय नली श्लैषिक परत एक प्रकार के शल्की उपकला की बनी होती है जो 
ऊपर की ओर मलाशय की म्यूकोसा में विलीन हो जाती है। 
































अभ्यास प्रश्न - 
(0) क. छोटी ऑत में कितने भाग होते है - 
(अ) 2 (ब) 3 (स) 5 (द) 2 





ख. पक्‍्वाशय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 
(अ) आमाशय 
(ब) ग्रहणी 
(स) ग्रासनली 
(द) इनमें से कोई नहीं 
ग. ग्रसनी के कितने भाग होते है- 

(अ)4 (ब)2 (स)6 (द) 3 
घ. भोजन का पाचन कहाँ खत्म होता है। 

(अ) आमाशय 

(ब) ग्रहणी 

(स) इलियम 

(द) जेजुनम 
6.5 पाचन तंत्र के सहायक अंग 
6.5.4 दाँत - दाँत मुख गुहा में ऊपरी जबड़े एवं निचले जबड़े के अस्थिल पर्तों में स्थिर 
रहते है। एक व्यस्क व्यक्ति में इनकी संख्या 32 होती है। दाँतो की सहायता से भोजन को 
चबाया जाता है। 
6.5.2 जिह्वा - जिह्वा हॉयड अस्थि से जुड़ी हुई मुख के तल में स्थित एक पेशीय रचना 
होती है। जिह्वा में छोटे - छोटे उभार होते है जिन्हे (?०गएा93९6) कहते है। 
?०9॥9€6 में स्वाद कलिकाएँ (['१४४८ 9प५5) होती है। हम जब भोजन करते है तो 
हमें स्वाद का अनुभव होता है यह अनुभव हमें स्वाद कलिकाओं (7356 ४9प्रत5) के 
कारण ही होता है। 
6.5.3 गाल -गाल हमारे दोनों ऑखो के नीचे स्थित होता है। गाल में प्रत्ताधा0- 
शा5८९$) बक्सीनेटर नामक मॉसपेशीय पायी जाती है। गाल में अन्दर की ओर बहुत 
छोटी श्लेष्मा का स्रावण करने वाली ग्रन्थियाँ पायी जाती है जो श्लेष्मा का स्रावण कर 
पाचन में बहुत बड़ी मदद करती है। 
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6.5.4 लार ग्रन्थियाँ - मानव शरीर में तीन जोडी लार ग्रन्थियाँ पायी जाती है। जो इस 
प्रकार से है। 

(0).एवाणांव 6970- कर्ण मूल ग्रन्थियाँ - कानों के भीतरी भाग में नीचे की ओर 
4-+4 ग्रन्थि स्थित होती है। इन लवण, जल एवं टायलिन का स्रावण होता है। 
(8)$प्राषागा वात प्रात ७0१976 - अब अधोहनुज ग्रन्थियाँ मुख के निचले जबड़े की 
4-/ ग्रन्थि स्थिर होती है। इन ग्रन्थियों से लवण , जल एवं म्यूसीन का ज्रावण होता 














(0). 5 त॥तरशराएप३) ७6]974 - अवजिज्ली ग्रन्थियाँ मुख के तल में जिह्वा के थोड़ी नीचे 
की ओर स्थित होती है। आकार में ये ग्रन्थियाँ छोटी होती है। इन ग्रन्थियाँ से भी लवण , 
जल एवं म्यूसीन का स््रावण होता है। 

6.5.5 अग्न्याशय (एथाटा'2९७$). यह भी एक बड़ी ग्रन्थि है , परन्तु आकार में यकृत से 
छोटी होती है। प्लीहा के पास रहती है। इसमें से क्लोम रस (छगाक-€्व7ं८ [प्रां०९) 
निकल कर ऑतो में जाता है। क्लोम रस एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है क्लोम रस में 
तीन प्रकार के पाचक पदार्थ पाये जाते है-() प्रोटीन विश्लेषक, (2) कार्बोहाइड्रेट विश्लेषक 
तथा (3) वसा विश्लेषक | प्रोटीन विश्लेषक की सहायता से प्रोटीन का विश्लेषण होता है। 
श्वेतसार विश्लेषक की सहायता से श्वेतसार से शर्करा का निर्माण होता है तथा वसा 
विश्लेषक की सहायता से वसा (चर्बी) से ग्लिसरीन अम्ल तैयार होता है। 

पित्त से मिलकर क्लोम रस की क्रिया अत्यन्त प्रबल हो जाती है। चर्बी वाले पदार्थों को 
पचाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ऑतो में पित्त के रहने से सइने की क्रिया कम 
होती है तथा न रहने पर अधिक होती है अग्न्याशय के निम्न तीन भाग होते है। 

(0). म९०५ - शीर्ष - यह अग्न्याशय का सबसे चौड़ा भाग होता है। 

(8). 806ए देह - यह अग्न्याशय का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका अन्तिम 
हिस्सा पुच्छ से जुड़ा रहता है। 

(९). 7 पुच्छ - यह अग्न्याशय का सबसे अन्तिम भाग है। जो बॉये किडनी के सामने 
से प्लीहा तक फैला रहता है। 

6.6.6 यकृत (#ए९) यह मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रन्थि (9]970) है। यह उदर में 
दायीं ओर वक्षोदरमध्यस्थ - पेशी (99[0#74श77)के नीचे स्थित है। यकृत की लम्बाई 
लगभग 9 इंच , चौड़ाई 40.42 इंच तथा भार लगभग 50 औंस होता है। इसका भार मानव 
शरीर के सम्पूर्ण भाग का 4.40 प्रतिशत होता है। इसका आपेक्षिक गुरूत्व 4.005 से 4.006 
होता है। इसका रंग कत्थई होता है। यह ऊपर से छूने में मुलायम तथा भीतर से ठोस 
होता है। यह 24 घण्टे में लगभग 550 ग्राम पित्त (9]6) तैयार करता है इसका स्वरूप 
त्रिमुजाकार होता है। यकृत में स्थित पित्ताशय (७53]] 8]904007) पाचन क्रिया में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पित्ताशय का आकार एक नाशपती के समान खोखली थैली 
जैसा होता है। यह थैली यकृत के की सतह के भीतर रहती है तथा इसका अन्तिम बड़ा 
शिरा कुछ - कुछ दिखाई देता है। इसके भीतरी भाग से पित्ताशयिक नली ((ए४70 
9प्८) बनती है, जो मध्यमाग के पीछे की ओर से होती हुई यकृत नली में जाकर मिल 
जाती है। इस प्रकार पित्त - प्रणाली (9]6 0प्र०) का निर्माण होता है। 
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6.6 पाचन क्रिया 
हम जो कुछ भी खाते हैं। वह सर्वप्रथम मुँह में पहुँचता है। वहाँ दातों द्वारा उसे छोटे - 
छोटे टुकड़ो में कर दिया जाता है। मुँह की गन्थियों से निकलने वाला लार नामक एक 
स्राव उस कुचले हुए भोजन को चिकना बना देता है ताकि वह गले द्वारा आमाशय से 
आसानी से फिसल कर पहुँच सके। इस लार में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। 
जो भोजन को पचाने में सहायता करते है इनमें से एक म्यूसिन है जो साग अथवा छिलकों 
पर अपनी क्रिया प्रकट करता है। दूसरा टाइलिन है जिसकी क्रिया कार्बोहाइड्रेट्स पर होती 
है। जब आहार आमशय में पहुँचने को होता है, उस समय आमाशय की ग्रन्थियो से एक 
गैस्ट्रिक ज्राव (5350770 [प्रां८४) निकलता है जो एक तेजाब की तरह होता है। यह 
आहार द्वारा आमाशय में पहुँचे हुए जीवाणु को नष्ट करता है तथा पाचन - क्रिया में 
सहायता पहुँचाता है। यह आहार को गला कर लेई के रूप में ((॥ए7९) बदल देता है, 
जिसके कारण वह सुपाच्य हो जाता है। आमाशय का पेप्सीन नामक एन्जाइम अर्थात्‌ पाचक 
रस प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसे एक किस्म के रासायनिक योग पेप्टोन 
(?९७४०॥९) में बदल देता है। आमाशय में पहुँचा हुआ आहार एकदम लेई की भॉति घुट 
जाता है। वहॉ से वह पक्‍वाशय में पहुँचाता है यकृत से उत्पन्न होने वाला पित्त रस 
पक्‍्वाश्य में पहुँचकर इस आहार में जा मिलता है साथ ही से अग्न्याशय का रस भी जा 
मिलता है। इन रसों के संयोग से भोजन घुलनशील वस्तु के रूप में परिणत हो जाता है। 
आहार के पचने का अधिकांश कार्य आमाशय तथा पक्‍वाशय में ही होता है। तत्पश्यात्‌ वह 
छोटी ऑत में होता हुआ बड़ी आँत में पहुँचता है। ऑतों की मांसपेशियों क्रमशः फैलती तथा 
सिकुड़ती हुई भोजन को आगे की ओर बढाती रहती है। इस क्रिया को पेरीस्टालटिक गति 
(?€॥ं57970 ४०77९70 ) कहते हैं। बड़ी ऑतो में जल के भाग का शोषण हो जाने के 
बाद भोजन का सार भाग द्रव के रूप में रक्त मिल जाता है तथा ठोस भाग मल के रूप में 
गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। 
भोजन के सार भाग का शोषण दो प्रकार से होता है - (४) रक्‍त नलिकाओं द्वारा तथा 
(2) लसिका नलिकाओं दवारा । प्रोटीन , कार्बोहाइड्रेट तथा 40 प्रतिशत चर्बी का शोषण 
रक्‍त निलकाओं द्वारा होता है तथा शेष चर्बी लसिका नलिकाओ द्वारा शोषित कर ली 
जाती है। प्रोटीन का शोषण मांसपेशियों द्वारा होता है। ये अपनी आवश्यकतानुसार प्रोटीन 
ग्रहण कर शेष को छोड़ देती है तब वह शेष प्रोटीन रीनल धमनी द्वारा वृक्क में पहुँचता 
है और मूत्र के रूप में परिणत होकर मूत्र - नली द्वारा बाहर निकल जाता है। 
कार्बोहाइड्रेट का अधिक भाग ग्लूकोज के रूप में रक्त द्वारा शोषित होकर सम्पूर्ण 
शरीर में फैलकर उसे शक्ति प्रदान करता है। पित्त की क्रिया द्वारा चर्बी (॥) साबुन तथा 
(2) इमल्शन इन दोनों में बदल जाती है। साबुन वाला चर्म के निम्न भागों , गाल उदर की 
बाहरी दीवार तथा नितम्बों मे एकत्र होता है तथा इमल्शन वाला भाग लसिका नलियाँ 
द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैलकर शरीर के भीतर गर्मी पहुँचाने का कार्य करता है। नवजात 
शिशु का पाचन संस्थान भली - भांति विकसित नहीं हो पाता और उसमें पाचक रस भी 
नही बनता है, इसी कारण वह माँ के दूध के अतिरिक्त को कुछ नही पचा पाता, परन्तु वह 
ज्यों ज्यों वह बड़ा होने लगता है, त्यों त्यों उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। 
50 वर्ष की आयु तक पाचन शक्ति भी बढ़ती रहती है, तत्पश्यात्‌ वह घटने लगती है। 
पाचन शक्ति कमजोर हो जाने पर मनुष्य को ऐसा आहार लेने की आवश्यकता पड़ती है 
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जो आसानी से पच जाये। वृद्धावस्था में सादा तथा हल्का भोजन लेना ठीक रहता है। भारी 
भेजन लेने से खून का दबाव बढ़ जाया करता है। 

अभ्यास प्रश्न 

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति किजिए | 

(क) छोटी ऑत के दो भाग होते जिन्हें .......... ओर कहते हैं | 





























(ख) मुँह में रहने वाला ........... एन्जाइम भोजन में मिलकर कार्बोहाइड्रेट के पाचन में 
सहायता करता है। 

(ग) मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रन्थि ............. है। 

(घ) ऑँतो में होने वाली ग्रन्थि को ........... कहते है। 

(ड़) भोजन के सार भाग का शोषण ............ और ......... नलिकाओ दूवारा होता है। 


3. सत्य / असत्य बताइए | 
(क) मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रन्थि यकृत है। 
(ख) चर्बी का इमलशन वाला भाग लसिका नलियों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैलकर शरीर के 
भीतर गर्मी पहुँचाने का कार्य करता है। 
(ग) मल के दुर्गन्‍न्ध का कारण बड़ी आँत में उपस्थित इण्डोल व स्कैटोल पदार्थ हैं। 
(घ) आमाशय की ग्रन्थियों से पित्त रस और क्लोम रस स्रावित होता है। 
(ड) टायलिन का स्रावण लार से होता है। 
6.7 साराश 
पाठकों पाचन तंत्र के सन्दर्भ में हमेशा निम्न बिन्दुओं को स्मरण रखियेगा। 
प्रमुख अंग - मुँह , ग्रसनी ग्रासनली , आमाशय , छोटी ऑत , बड़ी आऑत , मलाशय , गुदा 
सहायक अंग - दाँत , जिह्वा , गाल , लार ग्रन्थियाँ , अग्न्याशय , यकृत 

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप पाचन तंत्र प्रक्रिया को भलि - भाँति समझ चुके 
हैं। शरीर के आठ प्रमुख संस्थानों में पाचन तंत्र की अत्यधिक महत्व है। पाचन संस्थान 
मुख , अन्न प्रणाली , पाकस्थली , पक्‍्वाशय , आँतों , यकृत पित्ताशय और अग्न्याशय के 
माध्यम से पाचन क्रिया को सम्पादित करता है। हम जो भी खाते है वह सर्वप्रथम मुँह में 
आता है और दांतों द्वारा छोटे टुकड़ो में बदल जाता है। मुँह में स्थित लार भोजन को 
अन्नप्रणाली के माध्यम से आमाशय तक पहुँचाती है। आमाशय की ग्रन्थियों से स्रावित 
गैस्टिक जूस पाचन क्रिया में सहायक होते है फिर भोजन पक्‍्वाशय में पहुँच पित्त रस में 
मिल जाता है। तत्पश्चात्‌ आँतो के माध्यम से यह शोषित होता है। भोजन का सार भाग 
शोषण के पश्यात्‌ द्रव के रूप में रक्‍त से मिल जाता है तथा ठोस भाग गुदा द्वार से मल 
के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पाचन क्रिया विभिन्‍न अंगो के माध्यम से पूरी 
होती है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप सहज रूप से पाचक अंगो की संरचना व 
पाचन क्रिया को समझ गये होगें 
6.8 शब्दावली 
देह - शरोर , काया 
म्यूसीन - लार में पाये जाने वाला एन्‍्जाइम 
लार - लार मुख में पाये जाने वाला पाचन रस है। 
कायम - आमाशय , छोटी आँत एवं बड़ी ऑत की गतियाँ के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का 
छोटे - छोटे कणों में विभक्त होकर लुगदी जैसा बनने को कायम कहा जाता है। 
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पेप्सीन - प्रोटीन पाचक एन्जाइम 

टायलिन - लार में पाये जाने वाला एन्जाइम 
क्लोम - अग्न्याशय 

लिवर -- यक॒त 








6.9 अभ्यास प्रश्नो के उत्तर 





4 - वहुविकल्पीय प्रश्न - 

(क)ब (ख)अ (ग)/द (घ)ब 
2. रिक्त स्थानों की पूर्ति किजिए | 
(क) जेजूनम , इलियम 

(ख) टाइलिन 

(ग) यक्‌त 

(घ) पेरीस्टालटिक 

(ड़) रक्त लसिका , 

(च) साबुन , डमल्शन 

2. सत्य /असत्य बताइए | 

(क) सत्य 

(ख) असत्य 

(ग) सत्य 

(घ) सत्य 

(ड़) सत्य 
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6.44 निबंधात्मक प्रश्न 














4. पाचन क्या है ? पाचन संस्थान के मुख्य अंगो का विस्तारपूर्वक वर्णन किजिए | 
2. पाचन क्रिया को विस्तारपूर्वक समझाइये | 
3. पाचन संस्थान के सहायक अंगो का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए | 
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इकाई 7- बाह्य श्वसन तंत्र की सरचना एवं कार्य 

7. प्रस्तावना 

7.2 उद्देश्य 

7.3 श्वसन तंत्र का अर्थ 

7.4 श्वसन तंत्र की संरचना 
7.4.4 नासिका की रचना एवं कार्य 
7.4.2 ग्रसनी की रचना एवं कार्य 
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75 श्वसन तंत्र की क्रिया विधि 

7.6 श्वसन दर 

77 वायु की धारिता 

7.8 सारांश 

7.9 पारिभाषिक शब्दावली 

7.40 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
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7.2 निबंधात्मक प्रश्न 



































7.। प्रस्तावना 

प्रिय पाठकों प्रत्येक प्राणी को विभिन्‍न बाह्य एवं आन्तरिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए 
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा को प्राणी भोजन से प्राप्त करता है। शरीर के 
अन्दर भोजन पाचन के उपरान्त पोषक रस के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, यह पोषक 
रस रक्त के माध्यम से सम्पूर्ण शरीर की प्रत्येक कोशिका में भेज दिया जाता है किन्तु जब 
तक इस भोजन रस का दहन नहीं होता, तब तक इससे ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाती, दहन 
की क्रिया में आक्सीजन का उपयोग होता है एवं कार्बनडाई आक्साइड नामक गैस उत्पन्न 
होती है। बाह्य वातावरण से आक्सीजन को ग्रहण करना एवं दहन की क्रिया में उत्पन्न 
कार्बबडाई आक्साइड को बाहर निकालना श्वसन किया कहलाता है। यह श्वसन प्रत्येक 
प्राणी की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे वह प्रतिक्षण जीवन पर्यत्न नि्बधि रूप से 
करता है। श्वसन किया का सामान्य अर्थ श्वास-प्रश्वास से लिया जाता है जो जीवन की 
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उत्पत्ति के साथ प्रारम्भ होकर जीवन पर्यत्न चलती है एवं इस क्रिया का रूक जाना ही 
मृत्यु कहलाता है। 
मानव शरीर में स्थित वह तंत्र जो बाह्य वातावरण मे स्थित वायु को शरीर की 
आन्तरिक कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा शरीर की आन्तरिक कोशिकाओं मे स्थित 
कार्बनडाई आक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। इस 
तंत्र की यह किया श्वसन किया कहलाती है। 
मनुष्य में जन्म के साथ ही श्वसन क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। बाल्यावस्था में विकास की दर 
तीव्र होने के कारण श्वसन दर तीव्र होती है। उम्र बढ़ने पर जैसे-जैसे विकास दर कम 
होती है। यह श्वसन दर भी स्थिर हो जाती है। संरचना एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से 
मानव श्वसन तंत्र दो भागों में विभकत किया जाता है। 
4. बाह्य श्वसन तंत्र - 

बाह्य श्वसन तंत्र के अन्तर्गत बाह्य वातावरण से वायु लेकर वायु के फेफड़ों 
तक पहुंचने की संरचना का वर्णन आता है। इसके अन्दर नासिका, ग्रसनी, स्वस्यंत्र, 
श्वासनली, श्वसनी, वायुकोष एवं फेफड़ों की संरचना का वर्णन आता है। 
2. अन्तःश्वसन - 

अन्तःश्वसन के अन्तर्गत फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान (गैसीय विनिमय), 
रक्‍त द्वारा आक्सीजन का परिवहन, कोशिका में आक्सीजन-कार्बनडाई आक्साइड का 
विनिमय, रक्त द्वारा कार्बबनडाई आक्साइड का परिवहन तथा कार्बनडाई आक्साइड का 
फेफड़ों में विनिमय की क्रिया का वर्णन आता है। अन्त: श्वसन की समस्त क्रियाएं फेफड़ों 
से आगे की जाती है। 

प्रस्तुत इकाई में हम मनुष्य के बाह्य श्वसन इस तंत्र की संरचना एवं कार्यो का 
सविस्तार वर्णन करेंगे। 
7.2 उद्देश्य 

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप - 

० श्वसन तंत्र की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कर सकेंगे। 
श्वसन तंत्र का वर्णन करने में सक्षम हो सकेंगे | 
श्वसन तंत्र के प्रमुख अवयवों का विस्तारपूर्वक वर्णन कर सकेंगे | 
श्वसन क्रिया की क्रिया विधि बता सकेंगे। 
फेफड़ों की संरचना को समझा सकेंगे | 

० प्रस्तुत इकाई के अन्त में प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। 
7.3 श्वसन तंत्र का अर्थ 
श्वास-प्रश्वास मनुष्य के जीवन का लक्षण है। मनुष्य भोजन के अभाव में कुछ दिनों तक 
जीवित रह सकता है, जल के अभाव में कुछ घंटे बीता सकता है किन्तु श्वास-प्रश्वास 
अथवा वायु के अभाव में कुछ क्षणों में ही जीवन लीला पर प्रश्न चिह्नन स्थापित हो जाता 
है ।शरीर विज्ञान के अनुसार यदि चार मिनट तक शरीर में श्वसन क्रिया नहीं होती तब 
शरीर की कोशिकाएं आक्सीजन के अभाव में मरने लगती है तथा सबसे पहले इसका प्रभाव 
मस्तिष्क एवं हृदय पर पड़ता है। 
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इसका कारण यह है कि श्वास के माध्यम से बाह्य वायुमण्डल की आक्सीजन शरीर की 
आन्तरिक कोशिकाओं तक पहुंचती है तथा इस क्रिया के अभाव में आन्तरिक कोशिकाओं 
को आक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती तथा आक्सीजन के अभाव में कोशिका मे ऊर्जा उत्पत्ति 
की किया (ग्लूकोज का आक्सीक्रण) नही हो पाती, परिणामस्वरुप ऊर्जा के अभाव में ये 
कोशिकाऐं में मरने लगती है। 

“शरीर में स्थित वह तंत्र जो वायुमण्डल की आक्सीजन को श्वास (क्ञाध्ांगा) 
के रूप में ग्रहण कर शरीर की आन्तरिक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा 
शरीर की आन्तरिक कोशिकाओं में स्थित कार्बनडाईआक्साइड को बाह्य वायुमण्डल में 
छोड़ने (972४०) का महत्वपूर्ण कार्य करता है, श्वसन तंत्र कहलता है”। 

मानव श्वसन तंत्र की संरचना नासिका से प्रारम्भ होकर फेफड़ों एवं डायाफ्राम 
तक फैली होती है। जो श्वसन की महत्वपूर्ण क्रिया को सम्पादित करने का कार्य करती है। 
श्वसन उन भौतिक-रासायनिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप में होता है जिसके अन्तर्गत 
बाह्य वायुमण्डल की ऑक्सीजन शरीर के अन्दर कोशिकाओं तक पहुंचती है और भोजन 
रस (ग्लूकोज) के सम्पर्क में आकर उसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त कराती है तथा 
उत्पन्न ०0, को शरीर से बाहर निकालती है। 

7.4 मनुष्य श्वसन तन्‍्त्र की संरचना 

मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है ऐसे श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन (एणाणाक्षा> 
२८४्रॉंथांणा) कहते हैं| जिस मार्ग से बाहर की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा फेफड़ों 
से कार्बन-डाई-आक्साइड बाहर निकलती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। 

मनुष्यों में बाहरी वायु तथा फेफड़ों के बीच वायु के आवागमन हेतु कई अंग होते हैं। ये 
अंग श्वसन अंग कहलाते हैं। ये अंग परस्पर मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इन 
आगों का वर्णन इस प्रकार है - 

(क) नासिका एवं नासिका गुहा 
(ख) ग्रसनी 
(ग) स्वर यन्त्र 
(घ) श्वास नली 
(ड) श्वसनी एवं श्वसनिकाएं 
(च) वायुकोष 
(छ) फेफड़े 

(झ) डायाफ्राम 

ये सभी अंग मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। इस तंत्र में वायुमार्ग के अवरूद्ध होने 
पर श्वसन क्रिया रूक जाती है जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही मिनटों में दम घुटने से 
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 
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इन अंगों की संरचना और कार्यो का वर्णन इस प्रकार है - 
7.44. नासिका एवं नासिका गुहा की रचना एवं कार्य (४०६९ भाव २७छ्ञा-४079 [78८0 - 

मानव श्वसन तंत्र का प्रारम्भ नासिका से होता है। नासिका के छोर पर एक 
जोड़ी नासिका छिद्र (छाल्याक गरठ्छाता)) स्थित होते हैं। नासिका एक उपास्थिमय 
(८४॥8९2०००७) संरचना है। नासिका के अन्दर का भाग नासिका गुहा कहलाता है। इस 
नासिका गुहा में तीन वक्रीय पेशियां 5फ्लथांत ठडव (००9, ॥१06 ०5॥ (णाता4 और 
फ्रालिपण ०४३४ (०४०७३ पायी जाती है। क्रोध एवं उत्तेजनशीलता की अवस्था में ये पेशियां 
अधिक क्रियाशील होकर तेजी से श्वसन क्रिया में भाग लेती है। 

इस नासिका गुहा में संवेदी नाड़िया पायी जाती हैं जो गन्ध का ज्ञान कराती 

है। इसी स्थान (नासा मार्ग) के अधर और पार्श्व सतहों पर श्लेष्मा ग्रन्थियां (प्रट45 
09705») होती हैं जिनसे श्लेष्मा की उत्पत्ति होती है। नासिका गुहा के अग्र भाग में रोम 
केशों का एक जाल पाया जाता है। 
नासिका एवं नासिका गुहा के कार्य - 

। नासिका गुहा में स्थित टरबाइनल अस्थियां नासामार्ग को चक्‍्करदार 
बनती है जिससे इसका भीतर क्षेत्रफल काफी अधिक बढ़ जाता है, और 
अन्दर ली गयी वायु का ताप शरीर के ताप के बराबर आ जाता है। 

० यहां पर स्थित श्लेष्मा ग्रन्थियां श्लेष्मा का स्रावण करती हैं यह श्लेष्मा 
नासिका मार्ग को नम रखती है तथा इससे गुजरकर फेफड़ों में पहुंचने 
वाली वायु नम हो जाती है। 

० यहाँ पर संवेदी नाड़ियों की उपस्थित वायु की स्वच्छता का ज्ञान कराती 


है। 
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० यहां पर स्थित रोम केशों का जाल फिल्टर की तरह कार्य करता हुआ 
हानिकारक रोगाणुओं व धुएं-धूल आदि के कणों को रोक लेता है। 

7.4.2 ग्रसनी (?॥४»0) की रचना एवं कार्य 

नासिका गुहा आगे चलकर मुख में खुलती है। यह स्थान मुखीय गुहा अथवा 
ग्रसनी कहलाता है। यह कीप की समान आकृति वाली अर्थात आगे से चौड़ी एवं पीछे से 
पतली रचना होता है। यह तीन भागों में बटी होती है- 

(क) नासाग्रसनी (५0550०एञभाशाए) 

(ख) मुखग्रसनी ((90#9शा5 ) 

(ग) स्वस्यंत्र ग्रसनी ([.भरजशा205.॥4/शा5 ) 
(क) नासाग्रसनी (0४०६४४०७॥ ७7५5) 

यह नासिका में पीछे और कोमल तालु के आगे वाला भाग है। इसमें नासिका से 
आकर नासाछिद्र खुलते हैं। इसी भाग में एक जोड़ी श्रावणीय नलिकाएं कर्णगुहा से आकर 
खुलती हैं, इन नलिकाओं का सम्बन्ध कानों से होता है। 
(ख) मुखग्रसनी ((0+0फआन्ाार) 

यह कोमल तालू के नीचे का भाग है जो कंठच्छद तक होता है, यह भाग श्वास 
के साथ साथ भोजन के संवहन का कार्य भी करता है, अथार्त इस भाग से श्वास एवं 
भोजन दोनों गुजरते हैं। 
(ग) स्वर यन्त्र ग्रसनी (.,47"णं207७॥ ॥"शा5 ) 

यह कंठच्छद के पीछे वाला ग्रासनली से जुड़ा हुआ भाग है। इसमें दो छिद्र होते 
हैं पहला छिद्र भोजन नली का द्वार और दूसरा छिद्र श्वास नली का द्वार होता है। अर्थात 
यहां से आगे एक ओर भोजन तथा दूसरी ओर श्वास का मार्ग होता है। 
ग्रसनी के कार्य - 

ग्रसनी श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। यह अंग वायु एवं भोजन के संवहन का 
कार्य करता है। श्वास के रुप में ली वायु इसी ग्रसनी से होकर श्वास नली में पहुंचती है। 
7.43. स्वर यंत्र की रचना एवं कार्य (,थ-शा5) 

ग्रसनी के आगे का भाग स्वर यन्त्र (»०9) कहलाता है। स्वर यन्त्र ऊपर मुख 
ग्रसनी से एवं नीचे की ओर श्वासनली से जुडा होता है। इसी स्थान पर थायराइड एवं 
पैराथायराइड नामक अन्तःस्रावी ग्रन्थियां उपस्थित होती हैं। यह गले का उभरा हुआ स्थान 
होता है अन्दर इसी स्थान में संयोजी उतक से निर्मित वाक रज्जु या स्वर रज्जू (प्रठ्ट्था 
(००४७) पाये जाते हैं | 
स्वर यन्त्र के कार्य 

स्वर-यन्त्र ऐसा श्वसन अंग है जो वायु का संवहन करने के साथ साथ स्वर 
(वाणी) को उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रिय पाठकों में वास्तव में स्वर की 
उत्पत्ति वायु के द्वारा ही होती है। श्वास के द्वारा ली गई वायु से यहां उपस्थित स्वर 
रज्जुओं में कम्पन्न उत्पन्न होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी अंग की सहायता से 
हम विभिन्‍न प्रकार की आवाजें उत्पन्न करते हैं तथा बोलते हैं। 

स्वर रज्जुओं की तानता तथा उनके मध्य अवकाश पर ध्वनि का स्वरूप निर्भर 
करता है अर्थात इसी कारण आवाज में मधुरता, कोमलता, कठोरता एवं कर्कशता आदि गुण 
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प्रकट होते हैं। उच्च स्तरीय स्वरवादक (गायक) अभ्यास के द्वारा इन्हीं स्वर रज्जुओं पर 
नियंत्रण स्थापित कर अपने स्वर को मधुरता प्रदान करते हैं । 
7.44 श्वास नली की रचना एवं कार्य (7४८८४) 

यह स्वर यन्त्र से आरम्भ होकर फेफड़ों तक पहुंचने वाली नली होती है। यह 
लगभग 40 से 42 सेमी. लम्बी और गर्दन की पूरी लम्बी में स्थित होती है। इसका कुछ 
भाग वक्ष गुहा में स्थित होता है। 

इस श्वासनली (7४००४) का निर्माण 46-20 अग्रेंजी भाषा के अक्षर '" के 
आकार की उपस्थियों के अपूर्ण छल्लों से होता है।इस श्वास नली की आन्तरिक सतह पर 
इ्लेष्मा को उत्पन्न करने वाली श्लेष्मा ग्रन्थिया (69५ ८० पायी जाती हैं। आगे चलकर 
यह श्वासनली कमश: दाहिनी और बायीं ओर दो भागों में बट जाती है, जिन्हें श्वसनी कहा 
जाता है। 
श्वास नली के कार्य - 

इस श्वास नली के माध्यम से श्वास फेफड़ों तक पहुंचता है। इस श्वास नली में 
उपस्थित गोबलेट सैल्स (8%०« ००॥) श्लेष्मा का स्त्राव करती रहती है, यह श्लेष्मा श्वास 
नलिका को नम एवं चिकनी बनाने के साथ साथ अन्दर ग्रहण की गई वायु को भी नम 
बनाने का कार्य करती है, इसके साथ-साथ श्वास के साथ खींचकर आये हुए धूल के कण 
एवं सूक्ष्म जीवाणुओं भी श्वास इस श्लेष्मा में चिपक जाते हैं तथा अन्दर फेफड़ों में पहुचकर 
हानि नही पहुंचा पाते हैं। 
7.4... श्वसनी एवं श्वसनिकाओं की रचना एवं कार्य (छाणालां भाव 87णाटां०९७) 

श्वासनली वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में बंट जाती है। इन शाखाओं को 
श्वसनी (9००४) कहते हैं। श्वासनली मेरुदण्ड के पांचवे थरेसिक ब्रटिबरा (5" हताब्रआं० 
ए०॥०७४) के स्तर पर दायें और बांये ओर दो भागों में विभाजित हो जाती है। 

प्रत्यूके श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करके अनेक शाखाओं में बंट जाती 
है। इन शाखाओं को श्वसनिकाएं (7णादां००७) कहते हैं। इन पर अधूरे उपास्थीय छल्ले 
होते हैं। इस प्रकार श्वसनी आगे चलकर विभिन्‍न छोटी-छोटी रचनाओं में बटती चली 
जाती है तथा इसकी सबसे छोटी रचना वायुकोष (५॥४००॥) कहलाती है। 

कार्य - श्वासनली के द्वारा आया श्वास (वायु) श्वसनी एवं श्वसनिकाओं के 
माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करता है। 
7.4.6.. वायुकोष (&ए९०ां) - 

आगे चलकर प्रत्येक श्वसनी 2 से 44 तक शाखाओं में बट जाती है। श्वसनी 
पुनः शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभाजित होती है। श्वसनी की ये शाखाएं वायु कोषीय 
नलिकाएं (७॥४००७/ 0४०८७) कहलाती हैं। इन नलिकाओं का अन्तिम सिरा फूलकर थेली के 
समान रचना बनाता है। यह रचना अति सूक्ष्म वायु कोष (था ४8०59) कहा जाता है। इस 
प्रकार यहाँ पर अंगूर के गुच्छे के समान रचना बन जाती है। 

ये रचना एक कोशीय दीवार की बनी होती है तथा यहां पर रूधिर वाहिनियों 
(8000 ०४|॥॥०7०४) का घना जाल पाया जाता है। 
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.. वायुकोाषों क कार्य... - -्-्ऑ्ऑ्ऑ्रझञ 
ये वायुकोष एक कोशीय दीवारों के बने होते हैं तथा यहाँ पर रूधिर वाहिनियों 

का जाल पाया जाता है। इन वायुकोषों का कार्य आक्सीजन एवं कार्बनडाई आक्साइड का 
विनिमय करना होता है अर्थात गैसों के आदान-प्रदान की महत्वपूर्ण किया का सम्पादन 
इसी स्थान पर होता है। 
7.47 फेफड़ों की रचना एवं कार्य (पाए) 

मनुष्य में वक्षीय गुहा (॥णब्चझं० 0४ञशं७) में एक जोड़ी (संख्या में दो) फेफड़ों पाये 
जाते हैं। ये गुलाबी रंग के कोमल कोणाकार तथा स्पंजी अंग है। फेफड़े अत्यन्त कोमल व 
महत्वपूर्ण अंग हैं इसीलिए इनकी सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर पसलियों का मजबूत 
आवरण पाया जाता है। 

प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे 
फुफ्फुसावरण (0००४) कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है तथा इसमें गाढ़ा 
चिपचिपा द्रव फुफ्फस द्रव (श«ण०। गण॑व) भरा होता है। इस द्रव के कारण फेफड़ों के 
क्रियाशील होने पर भी फेफड़ों में रगड़ उत्पन्न नहीं होती है। 

इन फेफड़ों में बांये फेफड़े की तुलना में दाहिना फेफड़ा अपेक्षाकृत बड़ा तथा 
अधिक फैला हुआ होता है। इसका कारण बांयी ओर हृदय की उपस्थिति होता है। फेफड़ों 
का निचला भाग डायाफ्राम नामक पेशीय रचना के साथ जुड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा 
तीन पिण्डों (00०) में तथा बांया फेफड़ा दो पिण्डों (00०) में बटा होता है । 
फेफड़ों के कार्य- मनुष्य के फेफड़ों में वायुकोषों का घना जाल होता है। इस प्रकार ये 
वायुकोष फेफड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना का निर्माण करते हैं। फेफड़ों का 
हृदय के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। हृदय से कार्बन डाई आक्साइड युक्त रक्‍त लेकर 
रक्‍त वाहिनी(पलमोनरी आरऑटरी) फेफड़ो में आकर अनेकों शाखाओं में बट जाती है। इस 
प्रकार बाह्य वायु मण्डल की आक्सीजन एवं शरीर के अन्दर कोशिकाओं से रक्त द्वारा 
लायी गयी कार्बनडाई आक्साइड गैस मे विनिमय (आदान-प्रदान) का कार्य इन फेफड़ों में 
ही सम्पन्न होता है। 
7.4.8 डायाफाम की रचना एवं कार्य (99ए॥्नष्टा॥) 

डायाफाम लचीली मांसपेशियों से निर्मित श्वसन अंग है। श्वसन मांसपेशियों में 
यह सबसे शक्तिशाली मांसपेशी होती है, जिसका सम्बन्ध दोनों फेफड़ों के साथ होता है। 
यह डायाफाम दोनों फेफड़ों को नीचे की ओर साधकर (7०४०) रखता है। 
डायाफाम के कार्य- यह डायाफाम वक्ष एवं उदर को विभजित करने का कार्य करता है। 
फेफड़ों का इस डायाफ्राम के साथ जुड़ने के कारण जब फेफड़ों में श्वास भरता हैं तब 
इसका प्रभाव उदर (पेट) पर पड़ता है तथा डायाफाम का दबाव नाचे की ओर होने के 
कारण उदर का विस्तार होता है जबकि इसके विपरित फेफड़ों से श्वास बाहर निकलने पर 
जब फेफड़ें संकुचित होते हैं तब डायाफ़ाम का खिचाव ऊपर की ओर होने के कारण उदर 
का संकुचन होता है। इस प्रकार श्वसन किया का प्रभाव उदर प्रदेश पर पडता है। 











































































































7.5 श्वसन तंत्र की क्रियाविधि 





जिस समय नासिका से श्वास लिया जाता है उस समय बाह्य वातावरण से वायु नासिका 
एवं नासिका गुहा में प्रवेश करती है। नासिका में गुहा में उपस्थित सूक्ष्म रोम केशों का 
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जाल धूल एवं धुंए के कणों को छान देता है। यहां पर उपस्थित संवेदी नाड़ियां वायु की 
गन्ध का ज्ञान मस्तिष्क को करती है। यहां से आगे यह वायु ग्रसनी में पहुंच जाती है। 
ग्रसनी में उपस्थित कण्ठच्छद (#एञां8/00$) अन्न नलिका के द्वार को बन्द कर देता है 
जिससे यह वायु स्वर यन्त्र से होती हुई श्वास नलिका में चली जाती है। श्वास नलिका में 
रोमिकाएं पायी जाती है तथा यहां पर श्लेष्मा ग्रन्थियां श्लेष्मा का स्रावण करती रहती है। 
पक वायु के साथ आए धूल, धुंए, सूक्ष जीव आदि इस नलिका में चिपक 
जाते हैं। 



































श्वास नलिका से वायु क्रमशः दाहिने एवं बाएं फेफड़ों में भर जाती है। श्वास नलिका से 
श्वसनी एवं श्वसनी से श्वसनिकाओं में होती हुई यह वायु आगे चलकर वायु कोषों में भर 
जाती है। वायु भरने के कारण ये वायुकोष फूल जाते हैं। ये वायुकोष एककोशीय दीवारों 
के बने होते हैं तथा इन वायुकोषों के मध्य रक्‍तवाहिनीयों का घना जाल उपस्थित होता है। 
इन रक्‍्तवाहिनीयों में हृदय से आया कार्बन डाई आक्साइड की अधिकता युक्‍त अशुद्ध रक्‍त 
भरा होता है। इस प्रकार यहां वायुकोषों एवं रक्त वाहिनीयों के मध्य गैसों का आदान प्रदान 
होता है। 

गैसों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप बाह्य वायु मण्डल की आक्सीजन 
रक्‍्तवाहिनीयों में चली जाती है एवं रक्त वाहिनीयों में उपस्थित कार्बन डाई आक्साइड वायु 
कोषों में भर जाती है। तत्पश्चात वुयकोषों से कार्बनडाई आक्साइड श्वसनिकाओं में, 
श्वसनिकाओं से श्वसनी में, श्वसनी से श्वासनलिका में, श्वासनलिका से स्वर यन्त्र, ग्रसनी 
से होती हुई नासिका के माध्यम से बाह्य वायुमण्डल में भेज दी जाती है, श्वसन की यह 
क्रिया निःश्वसन कहलाती है। 


7.6 श्वसन दर- 

एक मिनट में एक मनुष्य जितनी संख्या में श्वास-प्रश्वास की क्रिया करता है, श्वसन दर 
कहलाती है। बाल्यावस्था के प्रथम पांच वर्षो में शरीर का विकास तेज होने के कारण 
श्वसन दर त्रीव जो आगे चलकर (व्यस्क अवस्था) 46-48 श्वास प्रति मिनट स्थिर हो जाती 
है। एक नवजात शिशु की श्वसन दर प्रति मिनट 40 होती है, यह श्वसन दर उम्र बढने के 
साथ कम होती हुई 46-48 श्वास प्रति मिनट पर स्थिर हो जाती है। स्त्रियों में पुरूषों की 
तुलना में श्वसन दर कुछ अधिक होती है। इस श्वसन दर पर कार्य, परिस्थिति, स्थान 
आदि कारक सीधा प्रभाव रखते हैं। स्वच्छ वातावरण एवं शान्त अवस्था में श्वसन दर कम 
हो जाती है जबकि इसके विपरित प्रदूषित वातावरण, क्रोध एवं चिड़चिड़ाहट की स्थिति में 
श्वसन दर बढ़ जाती है। 
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प्रिय पाठकों मनुष्यों में श्वसन किया स्वचलित रुप में चलती रहती है। इस किया पर कुछ 
काल तक ऐच्छिक नियंत्रण सम्भव होता है, किन्तु शरीर की कोशिकाओं में कार्बन डाई 
ऑक्साइड की मात्रा बढने पर श्वास लेने के लिये बाध्य होना पडता है। मनुष्य में श्वसन 
किया का नियन्त्रण मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला नामक स्थान से होता है। शरीर की विभिन्‍न 
अवस्थाओं में यह केन्द्र श्वसन दर को कम एवं अधिक बनाता हैं। शरीर के अधिक 
कियाशील होने पर श्वसन दर बढ जाती है जबकि शरीर द्वारा कार्य नही करने की दशा में 
श्वसन दर कम हो जाती है। कठिन श्रम की अवस्था में भी श्वसन दर बढ़ जाती है। 
बाह्य जीवाणु अथवा रोगाणु से संकमण की अवस्था में जब शरीर का तापकम 

बढ जाता है तब ऐसी अवस्था में श्वसन दर बढ जाती है। पहाड़ों में ऊँचे स्थानों पर जाने 
पर अथवा आक्सीजन की कमी वाले स्थानों पर जाने पर श्वसन दर बढ जाती है। कोध, 
भय एवं मानसिक तनाव आदि विपरित अवस्थओं में श्वसन दर त्रीव हो जाती है। इसके 
2 सहज एवं सकारात्मक परिस्थितियों में श्वसन दर कम एवं श्वास की गहराई बढ 
जाती है। 

श्वसन दर त्रीव होने पर फेफड़े तेजी से कार्य करते हैं किन्तु इस अवस्था में 
फेफड़ों का कम भाग ही सकिय हो पाता है, जबकि लम्बी एवं गहरी श्वसन किया में 
फेफडों का अधिकतम भाग सकिय होता है जिससे फेफड़ें स्वस्थ बनते हैं। 
7.7 वायु की धारिता- 
एक मनुष्य द्वारा प्रत्येक श्वास में जिस मात्रा में वायु ग्रहण की जाती है तथा प्रश्वास में 
जिस मात्रा में वायु छोड़ी जाती है इस मात्रा की नाप वायु धारिता कहलाती है। इसे नापने 
के लिए स्पाइरोमीटर ($-ण7००) नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की वायु 
धारिता के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का वर्णन इस प्रकार है- 

4. प्राण वायु (स्‍604 एणएआ९) - 
वायु की वह मात्रा जो सामान्य श्वास में ली जाती है तथा सामान्य प्रश्वास में छोड़ी जाती 
है प्राण वायु कहलाती है। यह मात्रा 500॥ होती है। यह मात्रा स्त्री और पुरुष दोनों में 
समान होती है 
2. प्रश्वसित आरक्षित आयतन (तञाषए/8079 7२९४९४/४९ ४०प्राव९) - 

सामान्य श्वास लेने के उपरान्त भी वायु की वह मात्रा जो अतिरिक्त रूप से 
ग्रहण की जा सकती है। प्रश्वसित आरक्षित आयतन कहलाती है। वायु की यह मात्रा 3300 
7॥| होती है| 
3. निश्वसित आरक्षित आयतन (0फ्ञा-बवा07ए 7२९४श१४९ ५०॒प्पा९) - 

सामान्य प्रश्वास छोड़ने के उपरान्त भी वायु की वह मात्रा जो अतिरिक्त रूप से 
बाहर छोड़ी जा सकती है, निश्वसित आरक्षित आयतन कहलाती है। वायु की यह मात्रा 
000 7 होती है। 
4. अवशिष्ट आयतन (रशंवात्र ५०णप्रा०) - 

हम फेफड़ों को पूर्ण रूप से वायु से रिक्त नहीं कर सकते अपितु गहरे प्रश्वास 
के उपरान्त भी वायु की कुछ मात्रा फेफड़ों में शेष रह जाती है, वायु की यह मात्रा अवशिष्ट 
आयतन कहलाती है। वायु की इस मात्रा का आयतन 200 7 होता है। 
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गहरे श्वास में ली गयी वायु तथा गहरे प्रश्वास में छोड़ी गयी वायु का आयतन 

फेफड़ों की प्राणभूत वायु क्षमता कहलाती है। वायु की यह मात्रा 4800 97 होती है। 

6. फेफड़ों की कुल वायु धारिता (704 ॥परा£ ८8922) -- 

फेफड़ों द्वारा अधिकतम वायु ग्रहण करने की क्षमता फेफड़ों की कुल वायु धारिता 

कहलाती है। वायु की यह मात्रा 6000 7॥ होती है । 

अभ्यास हेतु प्रश्न - 

4- सत्य असत्य 

(क) बाल्यावस्था में विकास की दर तीव्र होने के कारण श्वसन दर धीमी होती है। 
(ख) स्वर यन्त्र के आगे का भाग ग्रसनी कहलाता है। 

(ग) स्वर रज्जुओं की तानता तथा उनके मध्य अवकाश पर ध्वनि का स्वरूप निर्भर करता 
है 

(घ) मनुष्य में श्वसन किया का नियन्त्रण मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला नामक स्थान से 
होता है। 

(ड) स्त्रियों की प्राण वायु पुरुषों से अधिक होती है। 
2- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 

(क ) भोजन रस (लूकोज) को दहन की क्रिया में ......... गैस का उपयोग होता है| 
(ख) श्वासनली वक्ष गुहा में जाकर ......... भागों में बट जाती है। 

(ग) वायु कोष ......... दीवारों के बने होते है। 

(घ) पहाड़ों में ऊँचे स्थानों पर जाने पर अथवा आक्सीजन की कमी वाले स्थानों पर 
जाने पर श्वसन दर ......... जाती है। 

(ड) बायें फेफड़े की तुलना में दाहिना फेफड़ा अधिक ......... हुआ होता है। 
3-बहुविकल्पीय प्रश्न - 

(क) मनुष्य श्वसन क्रिया करता है- 


















































(४) प्रतिदिन (७) प्रति घंटे 
(०) प्रति मिनट (0) प्रतिक्षण 
(ख) मनुष्य में फेफड़ों की कुल वायु धारिता होती है- 
(४) 2000 था| (0). 5000 का 
(०) 6000 गा (9) इनमें से कोई नहीं 
(ग) मनुष्य में कितने फेफड़े पाये जाते हैं- 
(0) एक ७0) दो 
(०) आठ (9) असंख्य 





(घ) फेफड़ों का निचला भाग किस रचना से जुड़ा होता है। 





उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 88 


मानव शरीर विज्ञान 39 |02 








(3) यकृत ७). आंत 
(०) डायाफ्राम (69) श्वसनी 
(ड) एक स्वस्थ व्यस्क मनुष्य में श्वसन दर होती है- 
(9) 46-88 प्रति मिनट (७) 40-290 प्रति मिनट 
(०0) 6-8 प्रति मिनट (69) 70-72 प्रति मिनट 
7.8 सारांश 








श्वसन तंत्र मानव शरीर की अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है यह तंत्र प्रतिक्षण क्रियाशील रहता 
हुआ बाह्य वायु मण्डल से वायु (आक्सीजन) को शरीर फेफड़ों तक पहुँचाता है तथा 
फेफड़ों में स्थित कार्बन डाईआक्साइड को बाह्य वातावरण में छोड़ने का कार्य करता रहता 
है। 

इस तंत्र का प्रारम्भ नासिका से होता है तत्पश्चात नासिका गुहा, ग्रसनी, स्वर यन्त्र, 
श्वासनली, श्वसनी एवं फेफड़ों की रचना आती है। इन सभी अंगों से होता हुआ श्वास 
फेफड़ों में भर जाता है तथा फेफड़ों में उपस्थित रक्त वाहिनियों के मध्य गैसों का आदान 
प्रदान होता है। इसके उपरान्त रक्‍त वाहिनीयों में उपस्थित रक्त को आक्सीजन प्रदान कर 
दी जाती है तथा रक्त से कार्बन डाई आक्साइड ग्रहण कर ली जाती है। इस कार्बन डाई 
आक्साइड को इन्हीं अंगों की सहायता से बाह्य वायु मण्डल में प्रश्वास के रूप में छोड़ 
दिया जाता है। इस प्रकार श्वसन तंत्र क्रियाशील बना रहता है। 


















































7.9 पारिभाषिक शब्दावली- 














सम्पादित करना पूर्ण करना 
विघटन टूटना 
आवागमन आना-जाना 
अवरूद्ध रूक जाना 
पार्श्व बगल 
7.40 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
क. असत्य क. आक्सीजन क. 6 
ख. असत्य ख. दो खः ० 
ग. सत्य ग. बहुकोशीय ग. ४& 
घ. सत्य घ. बढ घ.८ 
ड. . असत्य ड. बडा एवं फैला ड. 9 





7.44 संदर्भ ग्रन्थ सूची 
4.. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान- प्रो0 अनन्त प्रकाश गुप्ता, सुमित 
प्रकाशन, आगरा | 
2. शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान - मंजु तथा महेश चन्द्र गुप्ता, सांई प्रिन्ट, 
नई दिल्‍ली । 
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मानव शरीर रचना भाग एक, दो, तीन - मुकुन्द स्वरुप वर्मा, मोती लाल 
बनारसीदास, दिल्‍ली | 
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5. 70606 ० शाएशं4029 (४०.) - शर्त, 4.९. वा), 3एॉ०॥३। ?प्र09॥92 
(०7929, ७।॥॥0परा (प्त.?.) 








4. 


6.[]6 #प्रातंब्राद्राबाहड ता पिष्गाका शिाज्शंबा०2५ (४०.।) - 9. 0.0. 02००४, 
2 ०८फ्ञा655प्रा २९४5९३०॥ (:९७॥78, 0।]9॥9090. 





7.42 निबंधात्मक प्रश्न- 


4. श्वसन तंत्र की संरचना सचित्र समझाइये | 
2. श्वसन क्रिया को सविस्तार समझाइये | 
3. श्वसन तंत्र पर निबन्ध लिखिए। 
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8.4. प्रस्तावना 

8.2 उद्देश्य 

8.3 आन्तरिक श्वसन के प्रकार 

8.4 गैसों का विनिमय 

8.5... प्रश्वसित एवं निश्वसित वायु की संरचना 
8.5 श्वसन का नियंत्रण 

8.7 आन्तरिक श्वसन का हृदय से सम्बन्ध 
8.8 श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक 
8.9 सारांश 

8.40 शब्दावली 

8.44 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

8.42 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

8.3 निबंधात्मक प्रश्न 

















8.4  प्रस्तावना 
प्रिय पाठकों पूर्व की इकाई में आपने बाह्य श्वसन तंत्र की संरचना एवं कार्यो का ज्ञान 
प्राप्त किया। आपने जाना कि बाह्य श्वसन तंत्र के माध्यम से बाह्य वायुमण्डल से वायु 
(आक्सीजन) फेफड़ों की वायुकोषों में भर जाती है। यहां पर गैसों के आदान-प्रदान की 
क्रिया होती है। यही से आन्तरिक श्वसन तंत्र की संरचना का प्रारम्भ होता है। आन्तरिक 
श्वसन तंत्र को ऊतकीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। यह श्वसन क्रिया का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है क्‍योंकि यहां से यह वायु रक्त के साथ मिल जाती है तथा रक्त 
के साथ परिभ्रमण करती हुई सम्पूर्ण शरीर की कोशिकाओं में फैल जाती है। 

वास्तव में श्वसन हमारे शरीर की अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रिया है। शरीर में जब तक 
यह क्रिया चलती रहती है तब तक जीवन रहता है तथा इस क्रिया का रूक जाना मृत्यु 
की ओर संकेत करता है। श्वसन की इस क्रिया का सम्बन्ध फेफड़ों, हृदय एवं मस्तिष्क 
जैसे महत्वपूर्ण अंगों के साथ होता है। बाह्य श्वसन के माध्यम से बाह्य वायुमण्डल से 
वायु शरीर में प्रवेश करती है जबकि आन्तरिक श्वसन के द्वारा इस वायु को सम्पूर्ण शरीर 
में वितरित किया जाता है। वितरण के उपरान्त यह वायु भोजन रस (ग्लूकोज) के दहन की 
क्रिया में उपभोग में ले ली जाती है तथा दहन (आक्सीकरण) की क्रिया में कार्बनडाई 
आक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है इस कार्बनडाईआक्साइड गैस को कोशिकाओं एवं 
ऊतकों से रक्‍त के माध्यम पुनः फेफड़ों में लाया जाता है। फेफड़ों से आक्सीजन 
कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं कोशिकाओं में स्थित कार्बनडाईआक्साइड गैस को फेफड़ों में 
वापस लाने की क्रिया आन्तरिक श्वसन कहलाती है। 
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8.2 उद्देश्य 

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप - 

० आन्तरिक श्वसन की संरचना प्रकार एवं क्रियाविधि को समझ सकेंगे । 

० श्वसन के नियंत्रण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 

० फेफडों में गैसों के विनिमय की क्रिया का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे । 

० प्रश्वसित वायु एवं निश्वसित वायु का विश्लेषण करने में सक्षम हो 

सकेंगे | 
० श्वसन को नियंत्रित एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर 
सकेंगे | 

० प्रस्तुत इकाई के अन्त में दिए प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। 
8.3 आन्तरिक श्वसन के प्रकार 

आन्तरिक श्वसन का अर्थ भोजन से उत्पन्न रस (ग्लूकोज) क॑ दहन एवं दहन 
की क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा से होता है। आन्तरिक श्वसन के फलस्वरुप शरीर के अन्दर 
स्थित कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करती हैं। इस किया में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज का दहन 
होता है। आन्तरिक श्वसन की इस किया में ग्लूकोज का दहन दो प्रकार से होता है - 
(क) आक्सी श्वसन (७७०७० २९७४/।४४0॥) 

जब कोशिका में आक्सीजन उपस्थित होती है तब आक्सीजन की उपस्थिति में 
ग्लूकोज का पूर्ण रूप से आक्सीकरण होता है तथा इस क्रिया में जल के साथ-साथ 
अधिकतम ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ग्लूकोज के एक अणु के आक्सी श्वसन के 
परिणामस्वरूप 38 ए.टी.पी. की उत्पत्ति होती है। मनुष्य की अधिकांश कोशिकाओं में आक्सी 
श्वसन की क्रिया के परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। 

एक्का,0, + 60, >> 600, + 6प9,0 + 38 ७7? 
ग्लूकोज आक्सीजन का. डाई आक्साइड जल ऊर्जा 

(ख) अनाक्सी श्वसन (&॥9०४9ं० (२९5.७॥५४0ा) 

जब कोशिका में आक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती किन्तु शरीर को तुरन्त 
ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में कोशिका ग्लूकोज का दहन 
आक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कर देती है। यह क्रिया अनाक्सी श्वसन कहलाती है। 
इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है तथा ग्लूकोज के एक अणु के दहन के 
परिणामस्वरूप बहुत कम ऊर्जा (2 ए.टी.पी.) की ही उत्पत्ति होती है। मनुष्य शरीर में 
अनाक्सी श्वसन कठिन श्रम की अवस्था, तेज भागने, कठिन व्यायाम की अवस्था में होता 


है। 




























































































एक्सा,,.0(... >> 20प..00000म + &७ाए 

ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल ऊर्जा 

इस प्रकार अनाक्सी श्वसन के परिणामस्वरूप लैक्टिक एसिड की उत्पत्ति होती 
है इस लैक्टिक एसिड की अधिकता पेशियों में थकावट उत्पन्न करती है। 


8.4 गैसों का विनियम 
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आन्तरिक श्वसन का प्रारम्भ फेफड़ों में गैसें के विनिमय से होता है। 
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फेफड़ों के वायुकोष एककोशिय दीवारों के बने होते हैं तथा यहीं पर एक 
कोशिय दीवारों की घनी रक्‍त वाहिनीयों का जाल होता है। इन रक्‍्त वाहिनीयों एवं 
वायुकोषों के मध्य गैसों के आदान-प्रदान की क्रिया होती है तथा यहाँ से आक्सीजन रक्त 
में स्थित लौह युक्त रंजक पदार्थ हिमोग्लोबिन के साथ जुड़कर आक्सी हिमोग्लोबिन नामक 
अस्थाई यौगिक का निर्माण करती है। यह यौगिक रक्‍त के माध्यम से शरीर की विभिन्‍न 
कोशिकाओं में पहुंचकर आक्सीजन को मुक्त कर देता है। इस मुक्त आक्सीजन का उपभोग 
कोशिका आक्सीश्वसन में करती है। आक्सीश्वसन के परिणामस्वरूप कार्बनडाई आक्साइड 
गैस की उत्पत्ति होती है। यहाँ हिमोग्लोबिन पुनः कार्बबडाईआक्साइड के साथ मिलकर 
अस्थाई यौगिक कार्बोक्‍्सी हिमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन रक्त 
के साथ हृदय एवं फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में हिमोग्लोबिन कार्बबनडाईआक्साइड को 
मुक्त कर देता है तथा यह कार्बनडाईआक्साइड प्रश्वास के रूप में बाह्य श्वसन तंत्र की 
सहायता से बाहर निकाल दी जाती है। इस कियाविधि को निम्न समीकरण द्वारा आसानी 
से समझा जा सकता है - 


६: ३79 ०॥9 हि 

(३7७०० 0४956 [६३४६३ 8६ ८&||३ 
09 550|४/6€5 |॥ ९ 97[35॥79. 
॥6९ गीता 937९ ० 9]009 





















































फेफड़ों में हिमोग्लोबिन का आक्सीजन के साथ जुड़ना 
सा + 0, चगटे ति00, 
हिमोग्लोबिन + आक्सीजन_ +> आक्सी हिमोग्लोबिन 


कोशिका में हिमोग्लोबिन द्वारा आक्सीजन मुक्त करना 
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प00, ने छा + 0, 
आक्सी हिमोग्लोबिन -> हिमोग्लोबिन + आक्सीजन 

कोशिका में हिमोग्लोबिन का कार्बनडाई आक्साइड के साथ जुड़ना 








पा + (००, रे प0/00, 
हिमोग्लोबिन + का0डा0आक्स0 +> कार्बोक्‍्सीहिमोग्लोबिन 
फेफड़ों में हिमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाई आक्साइड मुक्त करना 
00, रे पा + (००, 
कार्बोक्सीहिमोग्लोबिन >> हिमोग्लोबिन + का0डा0आक्स0 








प्रिय पाठकों आन्तरिक श्वसन की किया में हिमोग्लोबिन अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भूमिका का वहन करता है। हिमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित एक ऐसा यौगिक होता है जो 
आक्सीजन को फेफडों से लेकर शरीर की आन्तरिक कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य 
करता है, इयी प्रकार यह हिमोग्लोबिन आन्तरिक कोशिकाओं में स्थित कार्बन डाई गैस को 
फेफड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 400 एम.एल. रक्त में 
42 से 46 मिली ग्राम हिमोग्लोबिन पाया जाता है। सुखी, सम्पन्न, प्रसन्नचित्त व्यक्तियों का 
रक्त प्राय हिमोग्लोबिन से परिपूर्ण पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों की कार्यक्षमता अधिक एवं 
इनके चेहरे पर तेज पाया जाता है। इसके विपरित जो दुखी, निराश, हताश, समस्याओं से 
घिरे हुए एवं हीनता से ग्रस्त रहते हैं उनके रक्त में हिमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है 
ऐसे व्यक्तियों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। रक्त में हिमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर 
आक्सीजन तथा कार्बनडाईआक्साइड गैसों का परिवहन भलीभाँति नहीं हो पाता जिससे 
कोशिकाओं में आन्तरिक श्वसन की किया बाधित होती है तथा कोशिकाओं में ऊर्जा 
उत्पत्ति की किया धीमी पड जाती है। ऊर्जा उत्पत्ति की किया धीमी पडने से उस व्यक्ति 
की कार्यक्षमता कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में भोजन में लौहयुक्त पदार्थों जैसे पालक, 
सेब, गाजर, चुकुन्दर आदि का अधिक सेवन करने से रक्त में हिमोग्लोबिन की मात्रा बढ 
जाती है तथा व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। 
8.5 प्रश्वसित एवं निश्वसित वायु की संरचना- 

प्रिय विद्यार्थियों श्वसन के रूप में अन्दर ग्रहण की गयी वायु प्रश्वसित वायु 
कहलाती है। इस वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैसे की मात्रा होती है इसके बाद 
आक्सीजन गैस होती है तथा इसमें अल्प मात्रा में कार्बबडाइ आक्साइड की मात्रा भी रहती 
है। प्रश्वसित वायु की संरचना इस प्रकार है- 




























































































4. नाइट्रोजन 78 प्रतिशत 
2. आक्सीजन 24 प्रतिशत 
3. कार्बनडाईआक्साइड 0.03 प्रतिशत 
4. अन्य गैसें 0.93 प्रतिशत 


फेफड़ों में गैसों के विनिमय की क्रिया में ऑक्सीजन एवं कार्बनडाई आक्साइड 
का आदान-प्रदान होता है तथा वहां उपस्थित कार्बन डाई आक्साइड को प्रश्वास के रूप में 
बाहर निकाला जाता है। इस निश्वसित वायु की संरचना इस प्रकार है- 

4. नाइट्रोजन 78 प्रतिशत 

2. ऑक्सीजन 46 प्रतिशत 
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3. कार्बनडाई आक्साइड 4.5 प्रतिशत 
4. अन्य गैसें 4.5 प्रतिशत 
इस प्रकार अन्दर ग्रहण की गयी वायु में आक्सीजन की मात्रा अधिक होती है 

जबकि बाहर निकाली वायु में आक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है एवं कार्बन डाई 
आक्साइड की मात्रा बढ जाती है। 
8.6 श्वसन का नियंत्रण- 
श्वसन क्रिया अनेच्छिक रूप से प्रतिक्षण स्वत: ही होती रहती है। इस क्रिया का नियन्त्रण 
केन्द्र मस्तिष्क में स्थित होता है। इस क्रिया पर हमारी इच्छा का कुछ नियंन्त्रण अवश्य 
पाया जाता है किन्तु यह पूर्ण रूप से हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करती है। इस 
क्रिया के नियन्त्रण को दो भागों में बॉँटा जा सकता है- 

क. तंत्रिका नियन्त्रण 

ख. रासायनिक नियन्त्रण 
क. तंन्त्रिका नियन्त्रण- 

मस्तिष्क में स्थित सेरिबरल कोर्टेक्स इच्छित रूप से श्वसन क्रिया को नियन्त्रित 
करने का कार्य करता है जबकि मस्तिष्क के मैडूयला नामक स्थान को श्वसन केन्द्र माना 
गया है। इस केन्द्र से स्वतः ही श्वसन क्रिया नियन्त्रित होती रहती है तथा 
आवश्यकतानुसार श्वसन दर बढ़ाई एवं घटाई जाती है। 

चूंकि मस्तिष्क शरीर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण, नियामन एवं समन्वयन 
करता है। इसी समन्वयन क्रिया के अन्तर्गत मस्तिष्क श्वसन दर को घटाता एवं बढ़ाता 
रहता है। जब शरीर में अधिक ऊर्जा का प्रयोग होता है तब श्वसन दर अधिक हो जाती है 
एवं जब शरीर में कम ऊर्जा का प्रयोग होता है उस अवस्था में श्वसन दर कम हो जोती 
है, इसका नियंत्रण मस्तिष्क से होता है। 
ख. रासायनिक नियन्त्रण- 

रक्‍त में कुछ रासायनिक पदार्थो की मात्रा बढ़ने पर स्वतः ही श्वसन दर को बढ़ा 
देती है। शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ (हार्मोन्स) का स्रावण होने पर श्वसन दर बढ़ 
जाती है। उदाहरण के लिए अधिवृक्क ग्रन्थियों से एड्रीनलीन नामक हार्मोन के स्रावण होने 
पर श्वसन दर बहुत तीव्रता से बढ़ती है जबकि पिनीयल ग्रन्थि से मेलाटानिन नामक हार्मोन 
के स्रावण होने पर श्वसन दर स्वतः ही कम हो जाती है। रक्‍त में आक्सीजन की सान्द्रता 
कम होने पर एवं कार्बन डाई आक्साइड की सान्द्रता बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। 

श्वसन नियन्त्रण इस प्रकार समझा जा सकता है- 
87 आन्तरिक श्वसन का हृदय से सम्बन्ध- 

प्रिय पाठकों आन्तरिक श्वसन का हृदय के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। क्योंकि 
हृदय के द्वारा ही आक्सीजन युक्त रक्‍्त सम्पूर्ण शरीर में भेजा जाता है तथा शरीर के 
विभिन्‍न भागों से कार्बन डाई आक्साइड युक्‍त रक्‍त एकत्र किया जाता है। श्वसन दर का 
हृदय दर के साथ एक ओर चार का अनुपात होता है अर्थात 48 श्वास प्रतिमिनट लेने पर 
हृदय 72 बार स्पंदन करता है। वहीं श्वसन दर कम होने पर हृदय की धड़कन भी कम हो 
जाती है तथा इसके विपरित श्वास गति बढ़ने पर हृदय स्पंदन की दर इसी अनुपात में बढ़ 
जाती है। 
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जब भी कठोर श्रम किया जाता है तब उसमें अधिक ऊर्जा की खपत होती है 
इस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए आन्तरिक श्वसन की दर बढ़ जाती है तथा इसी अनुपात 
में हृदय की स्पदन दर भी बढ़ जाती है जबकि गहन विश्राम की अवस्था में जब शरीर की 
चयापचय दर न्यूनतम हो जाती है, इस अवस्था में श्वसन की दर कम हो जाती है तथा 
हृदय की स्पदन दर कम हो जाती है। 

वातावरण में आक्सीजन की मात्रा कम होने पर जैसे अधिक ऊँचाई पर जाने पर 
श्वसन दर एवं हृदय की गति बढ़ जाती है। इसका कारण यह होता है कि प्रति मिनट 
अधिक श्वसन करने पर ही शरीर को कोशिकाओं को आवश्यक आक्सीजन प्राप्त हो पाती 
है। 
8.8 श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक- 
श्वसन एक अनेच्छिक क्रिया के रूप में प्रतिक्षण शरीर में चलने वाली क्रिया है। यह क्रिया 
विभिन्‍न कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों के परिणामस्वरूप श्वसन क्रिया तीव्र 
अथवा मन्द हो जाती है ये कारक ही श्वसन तंत्र को स्वस्थ एवं बिमार भी बनाते है। इनमें 
से कुछ महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन इस प्रकार है- 
4.प्रदूषण एवं घुटन युक्त वातावरण- प्रदूषण एवं घुटन युक्त वातावरण के प्रभाव से शरीर 
की कोशिकाओं को प्रर्याप्त मात्रा में आक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती परिणाम स्वरूप पहले 
श्वसन क्रिया तीव्र होती है तथा यदि श्वसन क्रिया तीव्र होने पर भी आक्सीजन की पूर्ति 
नहीं होती तब सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, बेचैनी तथा बेहोशी आदि लक्षण प्रकट होते है। 
लम्बे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर दमा, एलर्जी, श्वासनली सूजन तथा फेफड़ों के 
कैंसर आदि रोग जन्म लेते है। 
वातावरण में कार्बन मोनो ऑक्साइड (०0) गैस की उपस्थिति होने पर जब श्वसन किया के 
साथ यह गैस फेफड़ों में भरती है तब रक्त में स्थित हिमोग्लोबिन इसके साथ बहुत तेजी 
से जुडता है। हिमोग्लोबिन आक्सीजन की तुलना मे कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ 230 
गुणा तेजी से जुडकर एक स्थाई यौगिक का निमार्ण करता है। यह स्थाई यौगिक कोशिका 
में पहुंच कर भी हिमोग्लोबिन को मुक्त नही करता, परिणाम स्वरुप पहले सिरदर्द, घुटन व 
बैचेनी आदि लक्षण प्रकट होते हैं तथा आगे चलकर आक्सीजन के अभाव में शरीर की 
कोशिकाएं मृत होने लगती हैं। इस अवस्था में दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 
2.आहार --आहार का श्वसन क्रिया एवं वृक्‍्कों की क्रियाशीलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 
तेज नमक एवं मिर्च मसाले युक्त उत्तेजक आहार का वेन करने से श्वसन क्रिया एवं वृक्कों 
की क्रियाशीलता बढ़ती है। आहार में कृत्रिम एवं रासायनिक पदार्थों की अधिकता होने पर 
भी श्वसन दर बढ़ जाती है। 

श्वसन क्रिया एवं वृक्‍कों पर दवाईयां उत्तेजक प्रभाव रखती है। दवाईयों का 
अधिक सेवन करने वाले मनुष्य की श्वसन दर एवं चयापचय दर प्रायः बढ़ी रहती है तथा 
ऐसे मनुष्यों के हाथों-पैरों में सूक्ष्म कम्पन होने लगता है। 
3.श्रमहीन जीवन शैली-श्रम करने पर शरीर में ऊर्जा की अधिक मात्रा का उपयोग होता है 
इसकी पूर्ति के लिए श्वसन क्रिया तेज हो जाती है तथा फेफड़ों का अधिकांश भाग 
क्रियाशील होकर कोशिकाओं को आक्सीजन की पूर्ति करता है। इसके विपरित जीवन में 
श्रम का पूर्ण अभाव होने पर फेफड़ों की क्रियाशीलता कम होती चली जाती है तथा ऐसी 
अवस्था में फेफड़ों का केवल एक चौथाई भाग ही सक्रिय रहता है जबकि शेष तीन चौथाई 
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भाग निष्क्रिय पडा रहता है। फेफड़ों क॑ इस निष्क्रिय भाग में टी0 बी0 आदि के जीवाणु 
अपना आश्रय बना लेते है जो दमा, टी0 बी0, श्वास फूलना आदि रोग पैदा करते है। ऐसी 
मनुष्य की कार्यक्षमता लगातार कम होती चली जाती है। 
4.प्राःः.कालीन भ्रमण एवं योगाभ्यास-प्रातःकालीन भ्रमण का श्वसन क्रिया पर बहुत 
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है चूकि प्रातःकाल में वातावरण में प्रदूषण का न्यूनतम स्तर होता 
है अत: इस समय घूमने एवं व्यायाम आदि करने से फेफड़ों की प्राण ऊर्जा बढ़ती है, 
फेफड़ों की वायु धारिता बढ़ती है तथा फेफड़ों का अधिक से अधिक भाग क्रियाशील होता 
है। योगाभ्यास श्वसन क्रिया को सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित बनता है। यौगिक क्रियाओं का 
जैसे षट्कर्म, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान आदि अभ्यास श्वसन तंत्र को कफ, मेद एवं 
श्लेष्मा आदि दोषों से मुक्त रखता है। इन क्रियाओं का अभ्यासी व्यक्ति सर्दी जुकाम, 
खाँसी, न्यूमोनिया, ब्रोन्काइटिस, टी.बी. व दमा आदि श्वसन रोगों से मुक्त रहता है। 
5.मानसिक आवेग-मानसिक आवेग जैसे क्रोध, ईष्या, भय, तनाव, अवसाद एवं हिंसक वृन्ति 
श्वसन क्रिया में बाधाएं उत्पन्न करती है। इन अवस्थाओं में श्वसन क्रिया अत्यधिक तीव्र हो 
जाती है, हृदय गति तीव्र एवं अनियंत्रित हो जाती है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। इसके 
विपरित मन में सकारात्मक विचार एवं विश्रान्ति की भावना श्वसन क्रिया को स्थिरता प्रदान 
करती है। ध्यान का अभ्यास करने पर श्वसन क्रिया धीमी एवं दीर्घ बनती है इससे श्वसन 
सम्बन्धी रोग दूर होते है एवं सम्पूर्ण श्वसन तंत्र को आराम मिलता है। 
अभ्यास हेतु प्रश्न- 
4... रिक्त स्थानों की पूर्ति किजिए- 

(क) ग्लूकोज के एक अणु के आक्सी श्वसन के परिणाम स्वरूप ....की उत्पत्ति 






























































होती है। 

(ख) आक्सीजन रकक्‍त में स्थित हिमोग्लोबिन के साथ मिलकर ............. नामक 
अस्थाई यौगिक का निर्माण करती है। 

(ग) प्रश्वासित वायु में सबसे अधिक .................. गैस की मात्रा होती है। 

(घ) मस्तिष्क के ................. नामक स्थान को श्वसन केन्द्र माना गया है। 

(ड) क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि मानसिक आवेगों की अवस्था में श्वसन क्रिया .......... 
... हो जाती है। 


2. सत्य / असत्य बताइये- 
(क) आन्तरिक श्वसन में ग्लूकोज का दहन दो प्रकार से होता है। 
(ख) मनुष्य की अधिकांश कोशिकाओं में अनाक्सी श्वसन की क्रिया के परिणाम 
स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। 
(ग) रक्त में हिमोग्लोबिन की मात्रा बढने से व्यक्ति की कार्यक्षमता घटती है। 
(घ) अधिवृक्क ग्रन्थियों से एड्रीनलीन नामक हार्मोन के स्रावण होने पर श्वसन 
दर बहुत तीव्रता से बढ़ती है। 
(ड) अधिक ऊँचाई पर जाने पर श्वसन दर व हृदय गति कम हो जाती है। 
3. बहुविकलपीय प्रश्न- 
क. आक्सी श्वसन के परिणामस्वरूप क्या उत्पन्न होता है- 
8... ऊर्जा ७... जल 
०... कार्बन डाई आक्साइड 9. सभी 
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ख. एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में हिमोग्लोबिन की मात्रा होती है- 














8. 8-2 77 / 00 ॥]| छ. 2-6 ॥72 / 00॥॥| 

ढ़; 5-0 ॥2 / 00॥॥| 4... 80-2 77 / 00॥॥| 

ग. प्रश्वसित वायु में आक्सीजन की मात्रा होती है- 

8.._॥ प्रतिशत ४. 45 प्रतिशत 

०... 24 प्रतिशत ०0... 78 प्रतिशत 

घ. श्वसन दर का हृदय गति के साथ क्या अनुपात होता है- 

8. 42 $. :2 

०. ॥:4 9... 4:8 

ड़. श्वसन क्रिया पर कौन सा नियन्त्रण होता है- 

8... लन्त्रिकीय नियन्त्रण ४. रासायनिक नियन्त्रण 

०. दोनों नियन्त्रण ०. कोई नियन्त्रण नहीं 
8.9 सारांश 








प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ चुके है कि श्वसन क्रिया शरीर की अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रिया 
है। इस क्रिया के अर्न्तगत बाह्यय वायुमण्डल से वायु ग्रहण की जाती है यह वायु श्वसन अंगों के द्वारा 
फेफड़ों में भर जाती है। फेफड़ों से यह वायु रक्‍त में मिल जाती है। रक्त में स्थित हिमोग्लोबिन नामक 
पदार्थ इस वायु में उपस्थित आक्सीजन को अपने साथ जोड़कर एक अस्थाई यौगिक का निर्माण कर लेता 
है। तत्पश्चात यह रक्‍त सम्पूर्ण शरीर की कोशिकाओं में जाकर आक्सीजन मुक्त कर देता है तथा 
कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाई आक्साइड को ग्रहण कर लेता है। यह रक्‍त हृदय से होता हुआ 
फेफड़ों में आता है तथा फेफड़ों में कार्बबडाई आक्साइड को मुक्त कर देता है। यह कार्बनडाई आक्साइड 
गैसे निश्वसन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। 

एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 46-48 बार श्वसन क्रिया करता है। इसे श्वसन दर कहा जाता 
है। इस श्वसन दर का नियन्त्रण तन्त्रिका तंत्र एवं रासायनिक पदार्थो के द्वारा होता है। यहाँ ध्यान देने 
योग्य एक विशेष तथ्य यह है कि जो श्वास अन्दर ग्रहण की जाती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में 
नाइट्रोजन गैस तथा आक्सीजन गैस उपस्थित होती है जबकि छोड़ी गयी श्वास में भी यह नाइट्रोजन एवं 
आक्सीजन गैसे अधिक मात्रा में होने के साथ-साथ काफी मात्रा में कार्बन डाई आक्साइड गैस बाहर छोड़ी 
जाती है। 

यद्यपि श्वसन शरीर में प्रतिक्षण होने वाली अनैच्छिक क्रिया है जिस पर वातावरण, जीवन 
शैली, दिनचर्या, मानसिक स्थिति एवं श्रम-विश्राम आदि कारक अपना प्रभाव रखते है। साफ स्वच्छ 
वातावरण, शुद्ध आहार सुव्यवस्थित दिनचर्या एवं जीवन शैली तथा सकारात्मक सोच विचार श्वसन तंत्र को 
स्वस्थ, सक्रिय एवं निरोगी बनाते है। ऐसा व्यक्ति श्वसन तंत्र से सम्बन्धित रोगों से मुक्त जीवन व्यतीत 
करता है। 

ये कारक बाह्य श्वसन तंत्र के साथ-साथ आन्तरिक श्वसन तंत्र को भी सक्रिय एवं स्वस्थ 
बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप रक्त शुद्ध स्वच्छ एवं हिमोग्लोबिन से परिपूर्ण रहता है तथा शरीर में गैसों 
का परिवहन भली भांति होता है। 





















































8.40 शब्दावली 
आक्सीकरण आक्सीजन की उपस्थिति में दहन क्रिया 
ए0टी0पी0 एडोनोसीन ट्राई फास्फेट 
(ऊर्जा युक्त अणु) 
प्रश्वास वातावरण की वायु अन्दर ग्रहण करना 
निश्वास फेफड़ों की वायु को बाहर वातावरण में छोड़ना 
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अनैच्छिक इच्छा के नियन्त्रण से मुक्त 

स्पंदन धडकन 

उपभोग प्रयोग 

आश्रय शरण लेना 

मेद वसा 

यौगिक दो अथवा अधिक तत्वों के मिलने से उत्पन्न तत्व 





8.4 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर - 





रिक्त स्थानों की पूर्ति 
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38 ए.टी.पी. क. सत्य क. 
आक्सी हिमोग्लोबिन ख. असत्य ख 
नाइट्रोजन ग. असत्य ग. ० 
मैडूयला घ॒ सत्य घ ८ 
तीव्र ड़ असत्य ड़्० 





8.02 संदर्भ ग्रन्थ सूची- 





है 





मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान- प्रो0 अनन्त प्रकाश गुप्ता, सुमित 
प्रकाशन, आगरा | 

शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान - मंजु तथा महेश चन्द्र गुप्ता, सांई प्रिन्ट, 
नई दिल्‍ली । 





मानव शरीर रचना भाग एक, दो, तीन - मुकुन्द स्वरुप वर्मा, मोती लाल 
बनारसीदास, दिल्‍ली | 
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8.43 निबन्धात्मक प्रश्न 





4. 
2. 
3. 





आन्तरिक श्वसन की संरचना, प्रकार एवं क्रिया विधि सविस्तार समझाइये | 
श्वसन में प्रयुक्त प्रश्वसित एवं विश्वसित वायु की संरचना लिखिए । 

श्वसन नियंत्रण को समझाते हुए श्वसन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण 
कारक लिखिए । 
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इकाई 9 वृक्‍क की संरचना एवं कार्य 





9.4 . प्रस्तावना 
9.2 उद्देश्य 
9.3 वृक्‍्कों का सामान्य परिचय 
9.4. वृक्‍क की संरचना 
9.4.7 वृक्‍क की बाह्य संरचना 








9.42. वृकक्‍क की आन्तरिक संरचना 
9.5 वृक्‍्कों की कियाविधि 
9.6 वृक्कों के कार्य 
9.7 वृककों को प्रभावित करने वाले कारक 
9.8 सारांश 
9.9 पारिभाषिक शब्दावली 
9.0 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
9.4 संदर्भ ग्रन्थ सूची 
9.2 निबंधात्मक प्रश्न 














9.।  प्रस्तावना 
प्रिय पाठकों पूर्व की इकाई में आपने श्वसन तंत्र की संरचना एवं कार्यो का अध्ययन किया 
एवं ज्ञान प्राप्त किया कि भोजन रस (ग्लूकोज) का वायु (आक्सीजन )की उपस्थिति में 
शरीर की कोशिकाओं में दहन (आक्सीकरण) होता है। इस दहन की किया के परिणाम 
स्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रयोग विभिन्‍न आन्तरिक एवं बाह्य कार्यो को 
करने में किया जाता है। शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति की किया चयापचय (४७४७०४॥) 
कहलाती है। इस किया में ऊर्जा के साथ-साथ कुछ ऐसे अनुपयोगी अविशिष्ट उत्सर्जी 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो शरीर के लिए अनुपयोगी होते है ऐसे पदार्थों का शरीर से 
निष्कासन अनिवार्य होता है, रक्त से इन उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करने एवं 
बाहर निकालने के लिए मानव शरीर में एक जोडी सेम के बीज के समान आकार वाली 
रचना उदरीय गुहा मे पायी जाती है, यह रचना वृक्‍क कहलाती है। इस इकाई में आप इन 
वृक्‍्कों की संरचना एवं कार्यो का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 

वृक्‍्क हमारे शरीर के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है जो प्रतिक्षण रक्त छानने की किया 
करते रहते हैं। इन वृक्‍कों की कियाशीलता रक्त को शुद्ध बनाए रखती है जबकि इन 
वृक्‍्कों में विकार उत्पन्न होने पर रक्त भली-भॉति छन नहीं पाता जिससे अशुद्धिया रक्त में 
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ही मिली रह जाती है एवं रक्‍त में यूरिक ऐसिड का बढना, यूरिया का बढना, बहुमूत्र, जोडों 
में सूजन-दर्द एवं गठिया आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इन वृक्‍कों के भली-भॉँति कार्य नहीं 
करने की दशा में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डायालिसिस नामक किया कराई जाती है 
जो अप्राकृतिक रूप से बाह्य उपकरणों की सहायता से की जाती है। वास्तव में प्राकृतिक 
डायालिसिस की किया तो वृक्‍्कों के अन्दर प्रतिक्षण चलती रहती है। इस प्रकार वृक्‍्क 
मानव शरीर के अन्दर स्थित छोटी किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनायें हैं जो रक्त शोधन के 
महत्वपूर्ण कार्य को सम्पादित करते हैं। प्रिय पाठकों अब आपके मन में इन अंगो की 
संरचना एवं कार्यो को जानने की जिज्ञासा अवश्य उत्पन हुई होगी। 









































9.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप 














> वृक्‍क की बाह्य एवं आन्तरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे | 

> वृक्‍क के कार्यो एवं कियाविधि का अध्ययन कर सकेंगे । 

» शरीर में मूत्र निर्माण किया विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगं। 

> वृक्‍काणुओं की रचना एवं कियाविधि के बारे में ज्ञान अर्जित कर 
सकेंगे। 

> इस इकाई के अन्त में दिए गये प्रश्नों का उत्तर देने में सक्ष्म हो 
सकेंगे। 





9.3 वृक्‍क का सामान्य परिचय 
मानव शरीर की उदरीय गुहा के पश्च भाग में रीढ क॑ दोनों ओर दो वृक्‍्क स्थित होते हैं। 
ये बैगंनी रंग की रचनायें होती है जो आकार में बहुत बडी नहीं होती है। इन वृक्‍कों के 
ऊपर टोपी के समान अधिवृक्क ग्रन्थियां नामक रचना पायी जाती हैं। ये वृक्क शरीर में 
रक्‍त को छानकर, रक्त की अशुद्रियों को मूत्र के रुप में शरीर से उत्सर्जित करने का कार्य 
करती हैं। प्रिय पाठकों, वृक्‍कों का कार्य मात्र रक्त को छानकर मूत्र निमार्ण ही नही होता 
अपितु इनका कार्य शरीर में जल, शर्करा तथा खनिज लवणों आदि शरीरोपयोगी तत्वों का 
शरीर में समअनुपात बनाये रखना होता है। वृक्‍क शरीर में स्थित अनावश्यक तत्वों को 
बाहर निकालकर शरीर में समस्थिति (प्०॥००»»35) बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 
वृकक प्रतिक्षण कियाशील रहते हुए रक्त को छानने की किया में लगे रहते हैं। ये 
वृक्‍क चयापचय किया में उत्पन्न हुए उत्सर्जी पदार्थों को छानकर मूत्र का निमार्ण करते हैं। 
इसके साथ साथ वृकक्‍क रक्त में उपस्थित अन्य हानिकारक पदार्थों को भी मूत्र के साथ 
शरीर से उत्सर्जित करते हैं। इन वृक्‍कों की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता पर आहार विहार 
सीधा प्रभाव रखता है। आहार में उत्तेजक पदार्थ, मिर्च मसाले एवं मासाहारी पदार्थों का 
प्रयोग करने से इन वृक्‍्कों पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। धूम्रपान, एल्कोहल तथा दवाईयों 
का अधिक सेवन के दुष्प्रभावों से शरीर को बचाने में वृक्‍्काणुओं को अधिक कार्य करना 
पडता है इस कार्य में ये वृकक्‍्काणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे वृक्‍कों की कार्य क्षमता कम हो 
जाती है। यदि इसके उपरान्त भी इन हानिकारक पदार्थो का प्रयोग बन्द नही किया जाता 
तब ये वृकक्‍काणु अकियाशील होकर अपना कार्य बन्द कर देते हैं। यह अवस्था किडनी 
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फैल(२८॥४।| शथि।ण०) कहलाती है। जिसमें वृक्‍कों में रक्त निस्यन्दन की किया बन्द हो 
जाती है। अब हम इन वृक्‍कों की संरचना एवं कार्यो का सविस्तार वर्णन करते हैं। 

9.4 वृक्‍क की संरचना 

अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से वृक्‍्क की संरचना को हम दो भागों में बांट सकते है- 
4- वृकक की बाह्य संरचना 

2- वृकक्‍क की आन्तरिक संरचना 

9.4.3 वृकक्‍क की बाह्य संरचना 
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मानव शरीर में उदरीय गुहा के पश्च भाग में रीढ के दोनों ओर एक जोडी वृक्‍्क 
जायी जाती हैं। एक वयस्क मनुष्य में वृकक्॒ का भार 440 से 450 ग्राम के मध्य होता है। 
प्रत्येक वृक्‍क की लम्बाई 40 से 42 सेमी0 के मध्य एवं चौडाई 5 से 6 सेमी0 के मध्य होती 
है। ये वृक्‍क देखने में सेम के बीज के समान आकृति वाले होते हैं। इन दोनों वृक्‍कों में 
बाएं वृकक्‍क की तुलना में दाहिना वृकक अपेक्षाकृत आकार में छोटा एवं अधिक फैला हुआ 
अर्थात मोटा होता है। यह दाहिना वृक्‍क कुछ नीचे की ओर एवं बाया वृक्‍क ऊपर की ओर 
फैला होता है। इन वृक्‍कों का भीतरी किनारा अवतल एवं बाहरी किनारा उत्तल होता है 
एवं इनका मध्य भाग गहरा होता है। वृक्‍कों का मध्य भाग हायलम कहलाता है, इस मध्य 
भाग से ही रक्त वाहिकाएं वृक्‍कों में प्रवेश करती है एवं मूत्रवाहिकाएं बाहर निकलती हैं। 
वृक्‍क का ऊपरी सिरा उर्ध्व ध्रुव एवं निचला सिरा निम्न ध्रुव कहलाता है। प्रत्येक वृक्‍्क के 
ऊपरी ध्रुव पर एक-एक अधिवृक्क ग्रन्थि (६००१० 0970) उपस्थित होती है। प्रत्येक वृकक्‍्क 
कैप्सूल के एक आवरण में लिपटा रहता है। यह कैप्सूल तन्तु उतक से बना होता है, जिसे 
वृकक्‍्कीय सम्पुट (ए०० ०४७४७) कहा जाता है इस कैप्सूल में वसा संचित रहती है जिससे 
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यह गद्दी की तरह कार्य करता हुआ वृक्‍कों को बाह्य आधातों एवं चोटों से सुरक्षित रखने 
का कार्य करता है। 

9.4.2 वृकक्‍्क की आन्तरिक संरचना 
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वृक्‍क की आन्तरिक संरचना तीन भागों मे बटी होती है - 

4- वृकक्‍कीय श्रोणि (२८॥०! 9०४ए४५) 

2-वृक्कीय अतस्था ([२९॥४| 77९07]]9) 

3- वृक्कीय प्रान्तस्था (२९॥४।| ००65) 
4 - वृक्‍्कीय श्रोणि :- यह वृक्‍क का सबसे आन्तरिक भाग होता है यहीं से मूत्रनली बाहर 
की ओर निकलती है। इस स्थान पर संचायक स्थान ((?06०77४2 579०९) होता है। 
2- वृक्कीय अन्तस्था :- यह वृक्‍क का मध्यभाग होता है जिसे 8 से 48 तक की संख्या में 
वृक्‍कीय पिरामिड्स पाये जाते हैं। ये पिरामिड्स शंकु के आकार के होते हैं तथा वृक्‍्कीय 
श्रोणि में आकर खुलते हैं। इन पिरामिड्स में स्थित नलिकाएं मूत्र के पुनः अवशोषण की 
किया में भाग लेती हैं । 
3- वृक्कीय प्रान्तास्था :- यह वृक्‍क का सवसे बाहरी भाग होता है जो वृक्कीय सम्पुट के 
साथ जुडा होता है अर्थात यह भाग वृकक के बाहरी आवरण (कैप्सूल) से जुडा होता है। 
वृकक्‍क के इस भाग में नलिकाएं गुच्छों के रुप में अथवा जाल के रुप में फैली होती हैं। 

वकक्‍क का निर्माण करने वाली कोशिकाएं वृक्‍्काणु अथवा नेफान (४०७४४०७) कहलाती है 
अर्थात वृक्‍काणु वृक्‍कों की मूल रचनात्मक एवं कियात्मक इकाई होती है तथा प्रत्येक 
वृक्‍्काणु स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली इकाई होती है। वृकक्‍्काणुओं की रचना इतनी 
अधिक छोटी होती है कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की 
सहायता से ही देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी इकाई (४८००5००ए० पाया) कहा 
जाता है। प्रत्येक वृक्‍क का निर्माण 40 से 43 लाख वृक्‍्काणुओं के मिलने से होता है। वृक्क 
की कार्य क्षमता एवं कार्यकुशलता इन वृक्‍्काणुओं की कियाशीलता पर निर्भर करती है तथा 
45 से 50 वर्ष की आयु के उपरान्त इन वृक्‍्काणुओं की संख्या लगभग एक प्रतिशत प्रतिवर्ष 
की दर से घटने लगती है इसका प्रभाव वृक्‍कों की कार्यक्षमता पर पडता है तथा इसके 
परिणाम स्वरूप रक्‍त छानने (ग्राधधण) एवं मूत्र निर्माण (ए्न7० रण) की किया धीमी 
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पडती है| यही कारण होता है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र होने पर आहार एवं विहार में 
अधिक नियम सयंम की आवश्यकता पडती है। इस अवस्था में विकृत आहार लेने से रक्त में 
विकृति उत्पन होने पर वृक्‍क रक्त को पुनः शुद्ध बनाने में सक्ष्म नही हो पाते तथा शरीर 
रोगों से ग्रस्त हो जाता है। 

प्रिय पाठकों अब आपके मन में इन वृक्‍्काणुओं को जानने की जिज्ञासा निश्चित ही 
बढ गयी होगी। वृक्‍्क में दो प्रकार के वृक्‍्काणु उपस्थित होते हैं। वृक्‍क में वृक्काणुओं का 
वह वर्ग जो प्रतिक्षण कियाशील रहता है एवं संख्या में बहुत अधिक (वृकक के लगभग दो 
तिहाई भाग में फैले) होता है कोर्टिकल नेफान कहलाता है जबकि वृक्‍क में उपस्थित 
वृक्‍्काणुओं का वह वर्ग जो केवल विशेष परिस्थिति अर्थात तनाव व दबाव मे ही कियाशील 
होता है, जक्सस्‍्टामेड्यूलरी नेफान कहलाता है। इन जक्सस्‍्टामेड्यूलरी नेफान की संख्या 
अपेक्षाकृत कम होती है। 

प्रत्येक वृक्काणु की रचना को दो भागों में बांटा जाता है- 
4- केशिका गुच्छीय ((]0760प/ 7) 
2- वृक्‍कीय नलिका (२०॥४| ॥700०) 
- केशिका गुच्छीय - इसे मालपीजी का पिण्ड (५०ं?॥ंथा ००09) भी कहा जाता है। यह 
वृक्‍्काणु का आरम्मिक भाग है जो गुच्छे के रूप में होता है। यह कप (प्याले) के समान 
रचना बनाकर रक्त निस्यन्दन (गं।आथंणा) की किया में भाग लेता है। वृक्‍्काणुओं का यह 
भाग चाय की छलनी के समान एक जालनुमा रचना का निमार्ण करता है। इस छलनीनुमा 
रचना से जब रक्‍त छनता है तब रकक्‍त में उपस्थित जल एवं घुलनशील लवण (ग्लूकोज, 
यूरिया, एमनो अम्ल आदि) तो इनमें से छन जाते हैं जबकि बडे प्रोटीन के अणु इनमें से 
नहीं गुजर पाते है यह किया केशिका गुच्छीय निस्यन्दन (ठाण्राक्पांभ प्राग्रधांणा) कहलाती 
है। यह रक्त छानने का प्रथम चरण है, जिसमे रक्त से उपयोगी शर्करा एवं लवण आदि 
छन जाते है। इन छने हुए पदार्थों का वृक्‍क में पुनः अवशोषण किया जाता है। 

2 वृक्‍कीय नलिका - यह वृक्काणु का ऐंठा हुआ कुण्डलाकार भाग होता है। यह भाग 
अग्रेंजी भाषा के अक्षर यू के आकार की रचना बनाता है। इस रचना को हेनले का लूप 
(०७% ० प्तृ००) कहा जाता है। यहां वृकक्‍्काणु की एक भुजा पहले नीचे की ओर आती है 
तथा फिर उपर की ओर जाती है। वृकक्‍्कीय नलिका के इस भाग में गुच्छीय निस्‍स्यन्दन से 
छनकर आये द्रव से पुनः अवशोषण की किया होती है, इस किया के अन्तर्गत जल, 
ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं शरीर के लिये उपयोगी खनिज लवणों का पुनः अवशोषण कर 
लिया जाता है। पुनः अवशोषण के उपरान्त ये उपयोगी पदार्थ पुनः रक्‍त में मिला दिये जाते 
हैं जबकि निस्यन्दन के परिणामस्वरुप उत्पन्न अंश को वृक्‍्कीय श्रोणि में भेज दिया जाता 
है। यहां से यह मूत्र की संज्ञा ग्रहण कर लेता है। यह मूत्र वृकक्‍्कीय श्रोणि से मूत्रनलिका में 
एवं मूत्रनलिका से मूत्राशय में चला जाता है। 

9.5 वृक्‍कों की कियाविधि 

प्रिय पाठकों वृक्‍कों में महाधमनी (४०७) रक्‍त लेकर आती है तथा अनेकों शाखाओं मे 
विभाजित हो जाती है। ये शाखाएं पहले केशिका गुच्छीय के छलनीनुमा भाग से होकर 
गुजरती है। यहां पर रक्त को छानकर उससे अशुद्धिया अलग कर दी जाती है यह किया 
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गुच्छीय निस्यन्दन (ठाण्गाणण ]72४०) कहलाती है। आगे पुनः वृक्‍क नलिका हेनले लूप 
से होकर निकलती है तथा यहां पर एक बार पुनः पूर्व में छने पदार्थों को छाना जाता है, 
यह किया पुनः अवशोषण कहलाती है अर्थात वृककों में रक्त दो बार छनता है। 

इस प्रकार दो बार छानने के उपरान्त रक्‍त में स्थित यूरिया, अमोनिया, किएटीन, सल्फेट, 
फास्फेट तथा अतिरिक्त शर्करा आदि पदार्थ अलग कर दिये जाते हैं। ये पदार्थ जल के 
साथ घुले हुये अर्थात द्रव अवस्था में होते है एवं वृक्‍क के वृक्‍्कीय श्रोणि नामक भाग में 
इकठठा कर दिये जाते है। यहाँ से ये पदार्थ मूत्र के रुप में मूत्र नली के द्वारा वृक्कों से 
बाहर निकलते हैं एवं मूत्राश्य नामक अंग में जाकर भर जाते है। इस प्रकार ये वृक्‍्क 
प्रतिक्षण रक्त को छानने के कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ 
मनुष्य के वृक्‍क प्रतिमिनट 425 ॥ की दर से छानते रहते हैं। रक्त छानने की इस दर पर 
देश, काल एवं परिस्थितियां अपना प्रभाव रखती है तथा यह दर घटती एवं बढती रहती है। 
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9.6 वृक्कों के कार्य 
वृक्‍क मानव शरीर के विशिष्ट आन्तरिक अंग होते हैं जो निम्न लिखित महत्वपूर्ण कार्य 
करते है। 
क-रक्‍त को छानकर मूत्र निमार्ण करना :- वृक्‍क का सबसे मुख्य कार्य रक्त को छानकर 
रक्त में उपस्थित उत्सर्जित पदार्थों को अलग करना होता है। वृकक इन वर्ज्य पदार्थों को 
रक्‍त से छानकर जल में घोलकर मूत्र का निमार्ण करता है |मनुष्य के दोनों वृक्‍क प्रतिदिन ( 
24 घन्टे ) 450 से 480 लीटर रक्‍त को छानकर रकक्‍त में उपस्थित शरीर के लिये 
अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र के रुप में अलग करने का कार्य करते हैं । 

इस प्रकार एक मनुष्य प्रतिदिन 4 से 4.8 लीटर स्वच्छ , पारदर्शी, हल्के पीले रंग 
के द्रव मूत्र का उत्सर्जन करता है। इस मूत्र का हल्का पीला रंग यूरेबिलिन नामक रंजक 
पदार्थ के कारण होता है। मूत्र में अपनी एक विशेष एरोमेटिक गन्ध होती है। मूत्र की पी0 
एच0 5.0 से 8.0 के बीच होती है, यह पी0 एच0 ग्रहण किये आहार के अनुसार परिवर्तित 
होती रहती है। शाकाहारी एवं सात्विक आहार लेने वाले मनुष्यों का मूत्र उदासीन अथवा 
हल्का क्षारीय प्रकृति का जबकि मांसाहारी एवं मिर्च मसाले युक्त अम्लीय प्रकृति का आहार 
लेने वाले व्यक्तियों में मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। 
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मत्र में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है जबकि शेष पदार्था में कार्बनिक एवं 
अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मूत्र संगठन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं - 











मूत्र 
ठोस भाग द्रव भाग 

कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ जल 
यूरिया सोडियम 

यूरिक ऐसिड पोटेशियम 

किएटीनीन कैल्सियम 

अमोनिया क्लोराइड व फास्फेट 








मूत्र में उर्त्मजित होने वाले पदार्थों में सबसे प्रमुख घटक कार्बनिक पदार्थ यूरिया होता है। 
एक मनुष्य सामान्य अवस्था में प्रतिदिन शरीर से 300 से 400 मिग्राम यूरिया मूत्र के साथ 
उर्त्मजित करता है। शरीर से कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन ओलाइगूरिया (08079) 
कहलाता है जबकि शरीर से मूत्र का उत्सर्जन बिल्कुल बंद होना एनूरिया (७०३ )अथवा 
किडनी फैल(र०॥०। एक्लोए्णा० ) कहलता है। शरीर में बहुत अधिक मात्रा में मूत्र का स्रावण 
पोलीयूरिया (?"५प४०) कहलाता है । 

शरीर से साफ स्वच्छ, दुर्गन्‍न्धहीन एवं यथोचित मात्रा में मूत्र का स्रावण शारीरिक 

स्वास्थ्य को दर्शाता है जबकि इसके विपरित मूत्र के साथ शरीरोपयोगी शर्करा, लवणों, 
धातुओं एवं रक्त आदि का आना शरीर में रोग की ओर सकेंत करता है। शरीर से 
उत्सर्जित मूत्र परिक्षण के आधार पर शरीर की विभिन्‍न अवस्थाओं एवं रोगों की पहचान की 
जा सकती है। इनमें से कुछ अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार है - 

4- मूत्र के साथ अधिक मात्रा में रक्‍त शर्करा (ग्लूकोज) का आना मधुमेह रोग का सूचक 
है। 

2-मूत्र के साथ अधिक मात्रा में प्रोटीन का आना धातुक्षय अथवा एल्बूमिनेरिया रोग का 
सूचक है। 

3- मूत्र के साथ अधिक मात्रा में पित्त का आना पीलिया रोग का सूचक है। 
4- मूत्र में अधिक मात्रा में रक्त कणों (श्वेत रक्त कणों व लाल रक्‍त कणों ) की उपस्थिति 
शरीर में संकमण रोग की सूचना देती है। 

5- मूत्र में अधिक मात्रा में एसीटोन का आना अधिक समय तक भोजन नही करने का 
सूचक है। 

6- मूत्र के साथ जीवाणुओं का आना शरीर में संकामक रोगों को दर्शाता है। 

7- जब शरीर में स्थित जीवाणु वृक्‍कों को संकमित कर देते हैं तब वृक्‍्कों में भयंकर वेदना 
एवं जलन होती है। वृक्‍कों की यह अवस्था वृक्‍क प्रदाह नामक रोग के नाम से जानी जाती 
है, इस अवस्था में वृक्‍कों में शोथ उत्पन्न हो जाता है। 
8- जब वृकक्‍क कैल्सियम के सल्फेट, क्लोराइड एवं फास्फेटों को रक्त से छानकर अलग तो 
कर देते हैं किन्तु उन्हे मूत्र के साथ उत्सर्जित नही कर पाते तब ये अकार्बनिक पर्दाथ 
वृकक में ही इकठठा होकर एक पथरी के समान रचना बना लेते हैं, इसे वृकक की पथरी 
कहा जाता है। 
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9- जब वृक्‍क भलि-भोति रक्त में उपस्थित यूरिया को उत्सर्जित नही कर पाते तब रक्त 
में यूरिक एसिड की मात्रा बढनें लगती है। यह यूरिक एसिड शरीर के जोडों में एकत्र 
होकर जोडों का दर्द एवं सूजन गठिया रोग कहलाता है। 
40-अत्यधिक तनाव की अवस्था में वृक्‍कों का पूर्णतया निष्किय हो जाना किडनी फैल 
कहलाता है। 
ख-जल सन्तुलन करना: वृक्‍कों का दूसरा प्रमुख कार्य शरीर में जल की मात्रा को सन्तुलित 
करना होता है। इसी कारण अधिक जल का सेवन करने पर मूत्र की मात्रा बढ जाती हैं 
एवं मूत्र का आयतन भी बढ जाता है। इसके विपरीत कम मात्रा में जल का सेवन करने 
पर अथवा पसीना अधिक निकलने पर मूत्र की मात्रा घट जाती है, तात्पर्य यह कि वृक्‍क 
शरीर में जल की मात्रा को सन्तुलित करने का कार्य करते हैं। 
ग-अम्ल क्षार सन्तुलन बनाए रखना : वृकक शरीर में अम्ल क्षार सन्तुलन बनाने का कार्य 
करते हैं। अधिक मात्रा में अम्लीय पदार्थों को ग्रहण करने पर अनावश्यक तत्वों को वृक्‍्क 
मूत्र के रुप में शरीर से उत्सर्जित कर देते हैं जबकि क्षारीय शरीर तत्वों की अधिकता होने 
पर इन तत्वों को रक्‍त से छानकर वृक्‍क मूत्र के साथ उत्सर्जित कर देते हैं। 
घ-रक्‍त शर्करा का नियन्त्रण" रक्‍त शककरा (ग्लूकोज) का नियन्त्रण करने में वृक्‍्क 
महत्वपूर्णता से भाग लेते हैं। रक्‍त में 80-420 मिलीग्राम प्रति 40077 रक्‍त शर्करा उपस्थित 
होती है। वृक्‍क से जब रक्त निस्यन्दन (#7#9707) की किया होती है तब इस शर्करा को 
छानकर पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तथा रक्त में यह मात्रा स्थिर रखी जाती है। 
रक्त में शर्करा की यह मात्रा अधिक बढने पर वृक्‍क अतिरिक्त मात्रा की शर्करा को 
मूत्र के साथ उत्सर्जित करते हुए रक्त में शर्करा की मात्रा को नियन्त्रित करने का कार्य 
करते हैं । 
ड .यूरिया का नियन्त्रण: एक स्वस्थ मनुष्य के 409॥॥ रक्त में 20-40 मिलीग्राम यूरिया 
पाया जाता है। यूरिया की यह मात्रा वृक्कों द्वारा नियन्त्रित की जाती है। इसी कारण 
वृक्‍्कों की कियाशीलता कम होने पर रक्त में यूरिया (यूरिक एसिड) की मात्रा बढ जाती है, 
इसके परिणाम स्वरुप जोडों में दर्द एवं सूजन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 
च-सोडियम एवं कैल्सियम का नियन्त्रण: वृक्‍क रक्‍त में सोडियम एवं कैल्सियम आदि 
शरीरोपयोगी खनिज लवणों के स्तर को नियन्त्रित करने का कार्य करते हैं। वृकक्‍्क इन 
लवणों की अतिरिक्त मात्रा को मूत्र के साथ उत्सर्जित करते हुए रक्त में इनकी मात्रा स्थिर 
रखते हैं| 
छ-रकक्‍्त दाब नियन्त्रण: एक स्वस्थ मनुष्य का रक्‍त रक्‍्तवाहिनियों में 80--4209॥ ० प8 के 
दबाव से बहता है जिसे रक्त दाब कहा जाता है। इस रक्त दाब को नियन्त्रित करने में भी 
वकक भाग लेते हैं। 
9० वृक्‍कों को प्रभावित करने वाले कारक 
वृकक्‍्क प्रतिक्षण कियाशील बने रहते हुए मूत्र निमार्ण की किया में लगे रहते है। इन वृक्कों 
की कार्य क्षमता एवं कियाशीलता पर कुछ निम्न लिखित कारक सीधा प्रभाव डालते हैं- 
क जल की मात्रा - शरीर मे ग्रहण की गई जल की मात्रा वृककों में मूत्र निमार्ण की किया 
को प्रभावित करती है। अधिक मात्रा में जल सेवन करने पर मूत्र निमार्ण की किया बढ 
जाती है जबकि कम मात्रा में जल का सेवन करने पर मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। 
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इसी कारण शरीर में अशुद्दियों की मात्रा बढने पर अधिक मात्रा में जल का सेवन करना 
चाहियें। इससे वृक्‍क अधिक कियाशील होकर मूत्र के रुप में इन अशुद्दियों को बाहर 
निकाल देते हैं। 

ख वातावरण - गर्मी के दिनों में अधिक मात्रा में पसीने के उत्पन होने के कारण ततारक्त 
में उपस्थित अशुद्विया पसीने के रुप में बाहर निकल जाती है तथा वृक्‍कों का कम हो जाता 
है। इससे मूत्र की मात्रा कम हो जाती है जबकि सर्दी के दिनों में पसीने की मात्रा कम 
होने पर मूत्र की मात्रा बढ जाती है । 

ग -उत्तेजक पदार्थ - उत्तेजक पदार्थ जैसे चाय, काफी, एल्‍्कोहल व दवाइयो के सेवन 
करने से वृक्‍क में स्थित वृक्‍्काणु उत्तेजित हो जाते हैं जिससे मूत्र निमार्ण की किया तीव 
हो जाती है तथा अधिक मात्रा में मूत्र का उत्पादन एवं उर्त्सजन होता है । 






































घ -शामक पदार्थ - निकोटिन युक्‍त पदार्थ जैसे तम्बाकू, गुटका ,धुम्रपान आदि का सेवन 
वृक्‍्कों में स्थित वृकक्‍्काणुओं की किया शीलता को कम कर देता है जिससे मूत्र की कम 
मात्रा उत्सर्जित होती है । 
ड -अन्तःस्रावी हार्मोन्स - वृक्‍कों पर पिटयूटरी ग्रन्थि एवं अधिवृक्क ग्रथियों से उत्पन होने 
वाले हार्मोन्स का प्रभाव पडता है | अधिवृक्क ग्रन्थि से उत्पन्न रैनिन नामक हार्मोन वृक्कों 
की कियाशीलता को बढाकर मूत्र उत्पादन की किया को त्रीव करता है। 
च -मनोस्थिति :मन की दशाओं जैसे कोध ,भय, तनाव एवं हिंसक वृत्ति आदि का प्रभाव 
वृक्‍कों की किया शीलता पर पडता है। इन अवस्थाओं में मूत्र निर्माण की किया त्रीव हो 
जाती है तथा अधिक मात्रा में मूत्र उत्सर्जित होता है। 
अभ्यास हेतु प्रश्न- 
4- सत्य असत्य 
क -बाएं वृक्‍क की तुलना में दाहिना वृकक अपेक्षाकृत छोटा एवं अधिक फैला होता है। 
ख-प्रत्येक वृकक्‍क के निम्न ध्रुव पर एक-एक अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है। 
ग-वृक्‍क में महाधमनी (8०॥9) रक्‍त लेकर आती है। 
घ-मूत्र में उत्सर्जित होने वाला सबसे प्रमुख घटक कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज होता है। 
ड-मूत्र के साथ रक्त कणों का आना पथरी का सूचक है। 
च-भोजन में कम मात्रा में जल लेने पर मूत्र का आयतन बढ जाता है। 
2- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 

क-वृक्‍कों की कियाशीलता -न्‍जज+ को शुद्द बनाये रखती है। 

ख-वृकक्‍क -+++ के समान आकृति वाले होते हैं। 

ग-प्रत्येक वृकक का निमार्ण ---+++++ वृक्‍्काणुओं के मिलने से होता है। 

घ-मूत्र का पीला रंग -कन्‍न्‍+- नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता हैं। 

ड-मूत्र के साथ अधिक में रक्त शर्करा (ग्लूकोज) का आना नजर रोग का सूचक 
हैं। 

च-निकोटिन युक्त पदार्थों का सेवन मूत्र की मात्रा --न्‍-++ देता है। 




































































3-बहुविकल्पीय प्रश्न - 
क- मानव शरीर में कितने वृक्‍क होते हैं - 
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(8) एक (9) दो 
(०) पांच (8) असंख्य 
ख- वृक्‍क की मूल रचनात्मक एवं कियात्मक इकाई कहलाती है- 
(3 ) नेफान (७) न्यूरान 
(०) नर्व (0)रक्त वाहिनी 
ग- मालपीजी का पिण्ड किसे कहा जाता है- 
(8 ) कोशिका गुच्छ (09) वृक्‍्कीय नलिका 
(०) हेनले का लूप (9) इनमे से कोई नहीं 
घ- एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है- 
(8) 0.5 से .0 लीटर (0) .0 से .8लीटर 
(०) 2.0 से 2.5 लीटर (3) 0.0 से 0.5 लीटर 
ड- मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है - 
(9 ) यूरिया (9) ग्लूकोज 
(०८) रैनिन (9) जल 
च- सामान्य परिस्थितियों में वृक्‍कों में रक्त किस दर से छनता है- 
(3 ) 40 ॥| प्रति सेकण्ड (9) 40 7! प्रति मिनट 
(०) 25 7 प्रति सेकण्ड (6) 25 7 प्रति मिनट 
9.8 सारांश 








प्रिय पाठकों उपरोक्त अध्ययन सिद्ध करता है कि वृकक्‍क मानव शरीर की अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रचना होती है। जिनका निर्माण वृकक्‍्काणुओं नामक कोशिकाओं द्वारा होता है। प्रत्येक वृक्‍्क 
का निमार्ण 49-43 लाख वृक्काणुओं के मिलने से होता है। कोशिका गुच्छ एवं वृक्‍्कीय 
नलिका ये दोनों वृक्काणुओं के भाग होते है। वृकक्‍्काणुओं के ये भाग चाय को छानने की 
छलनी के समान जालनुमा रचना बनाते हैं। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि वृक्‍्क 
में रक्त की बहुत त्रीव मात्रा में आपूर्ति की जाती है, वृक्‍कों में महाधमनी शुद्ध रक्त लेकर 
आती है जिसे वृक्काणुओं द्वारा छाना जाता है। छाननें के उपरान्त इस रक्त से अशुद्विया 
(वर्ज्य पदार्थ) अलग कर दी जाती है। इन अशुद्दियों को जल के साथ मिलाकर मूत्र की 
उत्पत्ति की जाती है। इस मूत्र को मूत्रवाहिनी के द्वारा पहले मूत्राशय में एकत्र किया जाता 
है तथा बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। 

वृक्क शरीर में रक्‍त को छाननें के साथ-साथ अम्ल क्षार सन्तुलन बनाने, रक्त 
शकरा (ग्लूकोज ),यूरिया,सोडियम आदि शरीरोपयोगी लवणों के सन्तुलन बनाने का कार्य 
करते हैं| शरीर में अम्ल क्षार एवं जल सन्तुलन बनाने में भी वृकक अपनी भूमिका का वहन 
करते हैं। मनुष्य का आहार विहार इन वृक्‍कों की कार्य क्षमता एवं कार्यकुशलता पर सीधा 
प्रभाव रखता है |शुद्र सात्विक आहार एवं सकारात्मक चिन्तन इसे स्वस्थ एवं सकिय बनाते 
है जबकि 
इसके विपरीत विकृत आहार, नशीले पदार्थ, दवाईयो का सेवन, कोध, भय, ईष्या एवं तनाव 
जैसे मानसिक विकार वृक्‍्काणुओं पर प्रतिकूल प्रभाव रखते है तथा इनसे वृकक की कार्य 
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क्षमता कम होती है अतः मनुष्य को इनक सेवन से बचते हुए वृकक्‍क को इनक काप्रभावों से 
बचाए रखना चाहिए | 

9.9 पारिभाषिक शब्दावली- 




















निस्यन्दन छानना 
वेदना पीडा, दर्द 
शोथ सूजन 
परिचायक प्रकट करना 
प्रदाह जलन 
रंजक रंग देने वाला 
वर्ज्य अनुपयोगी 

9.40 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
क. सत्य क. रक्त क. & 
ख. असत्य ख. सेम के बीज ख 8 
ग. सत्य ग. 40 से 43 लाख ग. 8 
घ. असत्य घ. यूरेबिलिन घ छ 
ड. असत्य ड. मधुमेह ड. | 
च.  असत्य च.. कम च. हि 





9.4 संदर्भ ग्रन्थ सूची- 

4.. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान- प्रो0 अनन्त प्रकाश गुप्ता, सुमित 
प्रकाशन, आगरा। 

2. शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान - मंजु तथा महेश चन्द्र गुप्ता, सांई प्रिन्ट, 
नई दिल्‍ली | 

3. मानव शरीर रचना भाग एक, दो, तीन - मुकुन्द स्वरुप वर्मा, मोती लाल 
बनारसीदास, दिल्‍ली । 

4. 55लातबा5ड रण श९्वांदग शाफ्रशंबा02५9 - *»िं,. छ्मापाएशा < शला4 
90770परगा997, १॥९०ा८३। ?एप्रआ800%58 (70) ॥6. ।ए२८ए 22[. 

5. पृछ्डाए0007 णए शाज्व/029 (४०.।) - शिर्ण, 5.९. उंगा), ७एं०॥३। ?प्रशाग्ाए 
(णाएभा9, 97770फ (प.7.). 

















6... [॥6 फप्रातशालां& 7 प्रप्राक्षा शिज्बंब०2५ (५४०.]) - 90. 0.0. 4४2थ५०/०।४, 
2 ०८फ्ञा655प्राह २९४९३०॥ ((९७॥78, 0।॥9॥9090. 





9.42 निबंधात्मक प्रश्न 








4-वृक्‍्कों की संरचना एवं कार्यो का सविस्तार वर्णन कीजिए | 
2-वृक्‍कों के कार्य समझाते हुए मूत्र निमार्ण किया समझाइये | 
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इकाई-40 मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य 











40.4 प्रस्तावना 

40.2 उद्देश्य 

40.3 मस्तिष्क की संरचना तथा काय 
40.4 सारांश 

40.5 शब्दावली 

40.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

40.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

40.8 निबन्धात्मक प्रश्न 

40.4।  प्रस्तावना- 





प्रिय विद्यार्थियों , जैसा कि आप जानते हैं हमारा शरीर अनेक संस्थानों से मिलकर बना है 
तथा प्रत्येक संस्थान की क्रिया विधि दूसरे संस्थान पर निर्भर करती है अर्थात सभी तन्‍त्र 
एक दूसरे से सम्बद्ध है। एक संस्थान यदि ठीक प्रकार से कार्य न करे तो इससे शरीर के 
अन्य अंग भी प्रभावित होते है। वैसे तो सभी शारीरिक संस्थानों का अपना-अपना महत्व है 
किन्तु इनमें से भी तंत्रिका तन्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूरे शरीर के संचालन का नियंत्रण 
इसी संस्थानों के हाथ में हाथ होता ॥ तंत्रिका के अनेक विभाग है। जैसे कि केन्द्रीय 
तंत्रिका तन्त्र, स्वायप्त तंत्रिका तन्‍्त्र, पेरीफेरल तन्‍्त्र इत्यादि। इन तीनों में भी केन्द्रीय 
तंत्रिका तन्‍्त्र सबसे प्रधान है। जिसमें मुख्या रूप से मस्तिष्क तथा मेरूरज्जू आते है। 
पाठकों, प्रस्तुत इकाई में हमारे अध्ययन का विषय केन्द्रीय तंत्रिका तन्त्र तथा सबसे 
महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करना है। आपके मन में अनेक 
प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे कि- 

4. मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है ? 

2. इसमें सूचनायें किस प्रकार से जाती है ? 

3. मस्तिष्क किस पद्धति से कार्य करता है ? इत्यादि । 









































तो आइये, इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए इस इकाई के उद्देश्य को जानते हुए सबसे 
पहले अध्ययन करते है मस्तिष्क की संरचना के बारे में। 

40.2 उद्देश्य 

प्रस्तुत इकाई का अध्यमयन करने के उपरान्तं आप- 

4. मस्तिष्क-- की संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे | 

2. मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर सकेंगे | 
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40.3 मानवीय मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य 

पूर्णएरूप से विकसित मानवीय मस्तिष्क शरीर के भार का लगभग 4/50 होता है और 
कपाल गुहा (एाथांध ०4शां9५) में अवस्थित रहता है। विकास की आरम्भिक अवस्था में 
मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अग्रमस्तिष्क (706 था), 
मध्यमस्तिष्क (७6 9794॥) तथा पश्चमस्तिष्क (ना॥0 9था॥) कहते हैं। 

4) अग्रमस्तिष्क (#४07:6€ फाध्ला)) - यह मस्तिष्क का आगे का भाग होता है सिमें निम्न 
रचनाएँ स्थित रहती हैं- 

प्रमस्तिष्क या सेरीब्रम (('शः-श्ताग्ा)- यह केन्द्रीय तन्त्रिका तन्‍्त्र का प्रमुख तथा 
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। गुम्बज की तरह और नीचे का भाग सुतल होता है। 
कपाल गुहा (एथांध ८४४५५) का अधिक भाग प्रमस्तिष्क से भरा रहता है। प्रमस्तिष्क 
एक गहरी लम्बवृत दरार या विदर ([.णगाशापका]9| ०८श९०४ा 455078) के द्वारा दाहिने 
एवं बायें अर्द्ध गोलाद्धों में विभाजित रहता है। यह पृथक्करण आगे एवं पीछे क॑ भाग पर 
पूर्ण होता है लेकिन मध्य में ये अर्द्धगोलार्द्ध तन्त्रिका तन्तुओं की चौड़ी पटूटी के द्वारा 
आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम ((!0790$ ८४।]०४एा7) कहते हैं। प्रमस्तिष्क 
की बाहरी सतह को प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स ((!"४/८०7४। ०००5४) कहते हैं जो तन्त्रिका 
कोशिकाओं (८४८ ०८९८॥५$) का बना होता है और भूरे रंग का होता है। इसे गे मैटर 
((729 79/2) कहते हैं। 


('छ७०7। (7065 
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प्रमस्तिष्कीय कॉर्टक्स से नीचे का भाग तन्त्रिका तन्तुओं (एक्सोन्स) से बना होता है और 
श्वेत रंग का होता है, जिसे व्हाइट मैटर (५७४४८ 777/27) कहते हैं। प्रमस्तिष्कीय 
कॉर्टेक्स में बहुत से विभिन्‍न गहराइयों के खाँच बने होते हैं। खाँचों के उभार को कर्णक 
(शाप) कहते हैं और दबे हुए भाग को परिखा या विदर (57]075$ 0० 758778) कहते 
हैं, के द्वारा पृथक रहते हैं। इससे प्रमस्तिष्क का सतह खेत्र अधिक बढ़ जाता है। सभी 
मनुष्यों में उभारों ((शञप$) व दरारों (57]275) की सामान्य रूप रेखा समान होती है। 
तीन मुख्य दरारें (500) प्रत्येक अर्द्धगोलार्द्ध को चार खण्डों (002७) में विभिजित 
करती हैं, जिनमें वे स्थित होते हैं। मध्य दरार (('०॥॥9| 5प०५७) अर्द्धगोलार्द्ध के ऊपरी 
भाग से नीचे एवं आगे की ओर पार्श्वीय दरार (शव 5प!075) के ठीक ऊपर तक 
फैली रहती है; पाश्वीय दरार मस्तिष्क के सामने के निचले भाग के पीछे की ओर फैली 
रहती है तथा पैराइटोऑक्सीपिटल दरार (?क्वांश००८टंए9व $प।07$) अर्द्धगोलार्द्ध के 
ऊपरी पिछले भाग के कुछ दूर तक नीचे और आगे की ओर फैली रहती है। 
अर्द्धगोलार्द्ध के खण्ड हैं- फन्‍न्टल लोब (70709] 006) जो मध्य दरार के सामने 
एवं पाश्वीय दरार के ऊपर स्थित रहता है; पैराइटल लोब (?8०४| [00०) यह मध्य 
दरार एवं पैराइटोऑक्सिपिटल दरार के बीच तथा पार्श्वीय दरार के ऊपर स्थित रहता है; 
ऑक्सिपिटल लोब (0८८9० 092), अर्द्धगोलार्द्ध का पिछला भाग बनाता है, तथा 
टेम्पोरल लोब (॥0७॥790०० 0096) यह पार्श्वीय-दरार के नीचे स्थित होता है और पीछे 
ऑक्सिपिटल लोब तक फैला रहता है। 
प्रमस्तिष्क के दाहिने अर्द्धगोलार्द्ध द्वारा शरीर के बायें भाग की तथा बायें अर्द्धगोलार्द्ध द्वारा 
शरीर के दाहिने भाग की समसत चेतन एवं अचेतन कियाएँ संचालित एवं नियन्त्रित होती 
हैं। प्रमस्तिष्क बुद्धि, इच्छा, आवेश, स्मरणशक्ति जैसी उन अधिक विकसित क्षमताओं का 
स्थल है, जो मनुष्य को विशिष्ट रूप से सम्पन्न किए हुए हैं।  प्रमस्तिष्क का विशिष्ट 
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क्षेत्र विशेष प्रकार की कियाओं को सम्पादित करता हेै। ज्ञानात्मक कियाओं का नियन्त्रण 
एवं संपादन पैराइटल लोब, टैम्पोरल लोब एवं ऑक्सिपिटल लोब्‌ द्वारा होता है। प्रेरक 
कियाओं का संचालन एवं नियन्त्रण मध्य दरार या सेन्‍्ट्रल सलल्‍्कस के अग्रभाग से लगे हुए 
पिरामिड के आकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। सोचना समझना, सीखना, चलना आदि 
का नियन्त्रण एएवं संचालन मस्तिष्क के कुछ विशेष क्षेत्र-संवेदीक्षेत्र (७९॥509 ९४), 
प्रेरक या गतिवाही क्षेत्र (५४०0० 2०३) एवं फनन्‍्टल साहचर्य क्षेत्र फाणातओं 
35502970) द्वारा होता है| 

मध्य दरार (('॥7० $प07$) के ठीक सामने स्थित क्षेत्र को प्रीसेन्ट्रल गाइरस 
(("७॥7 5707$) कहते हैं, यह प्रेरक या गतिवाही क्षेत्र (१४000 ४०2०) है, जहाँ से 
केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र के कई प्रेरक तन्तु निकलते हैं। मध्य दरार के ठीक पीछे संचवेदी क्षेत्र 
(5०509 2००४) स्थित होता है जिसे पोस्ट सेन्‍्ट्रल गाइरस (?0४८ट्शाएवव 2शाप्र5) 
कहते हैं, इसकी कोशिकाओं में कई प्रकार के संवेदनों का अर्थ समझा जाता है। 
प्रमस्तिष्क के कार्यात्मक क्षेत्र (रालाणाबों ॥ा९४5$ ०ए टश-सश्ानाा) 

संवेदी क्षेत्र (6श50"ए7 '९9)- यह मध्य दरार (('शा॥4व 5प075) के ठीक 
पीछे पैराइटल लोब में स्थित क्षेत्र होता है यहाँ पर वेदना, शीत, तापा, दबाव एवं स्पर्श, 
पेशी तथा जोड़ों पर संवेदना की अनुभूति होती है। 

प्रेरक क्षेत्र (१४०60 ॥"'९३)- यह मध्य दरार के ठीक सामने फनन्‍्टल लोब में स्थित 
क्षेत्र होता है। यहाँ से ऐच्छिक पेशियों में संकुचन होना आरम्भ होता है तथा उनकी गतियों 
को नियन्त्रित करता है। 

प्रेरक पूर्व क्षेत्र (श-शा।॥ण०- #-९४)- यह फनन्‍टल लोब में प्रेरक क्षेत्र के ठीक 
सामने स्थित क्षेत्र होता है, जो पेशियों की गति के बीच समन्वय स्थापित करने से सम्बद्ध 
होता है। 

ब्रोकाज क्षेत्र (3/009?8$ 4/6९9)- यह लेटरल सलल्‍्कस के ठीक ऊपर तथा प्रेरक 
पूर्व क्षेत्र के नीचे स्थित क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र बोलने से सम्बद्ध होता है। 

वाणी क्षेत्र (७७९९० 27९9)- यह लेटरल लोब के निचले भाग में स्थित क्षेत्र होता 
है। इसी क्षेत्र में बोले गए शब्दों को ग्रहण किया जाता है | 

दृष्टि क्षेत्र (शांडर॥ ॥"९8)- यह ऑक्सिपिटल लोब के निचले सिरे पर स्थित क्षेत्र 
होता है जिसमें वस्तुओं के चित्रों एवं अन्य दृष्टि सम्बन्धी संवेदों को ग्रहण किया जाता है 
तथा उनका विश्लेषण दिया जाता है। 

श्रवणीय क्षेत्र (७५ए्रकधांठा'ए ॥'९४)- यह लेटरल सलल्‍कस के ठीक नीचे टेम्पोरल 
लोब में स्थित क्षेत्र होता है। यहाँ पर ध्वनि संवेद ग्रहण किए जाते हैं और उनका विश्लेषण 
होता है। 

स्वाद क्षेत्र (।85९ 2/"९७)- यह लेटरल सलल्‍्कस या पार्श्वीय दरार के ठीक ऊपर 
संवेदी क्षेत्र की गहन परतों में स्थित क्षेत्र होता है जिसमें स्वाद संवेद ग्रहण किए जाते हैं 
और उनका विश्लेषण किया जाता है| 

गन्ध या प्राण क्षेत्र (॥॥शा 4-९9)- यह टेम्पोरल लोब के अगले भाग में गहराई 
में स्थित क्षेत्र होता है, जिसमें गन्ध संवेद पहुँचते हैं और उनका विश्लेषण होता है। 
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बेसल गैंगलिया (छ.$थ एथा९४9)- प्रत्येक प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलार्द्ध में कॉर्पस कैलोसम 
के नीचे श्वेत द्रव्य (तन्त्रिका तन्तु) में धँसे हुए भूरे द्रव्य (सेल बॉडीज) केकुछ छोटे-छोटे 
पिण्ड होते हैं, जिन्हें बेसल गैंगलिया कहा जाता है, ये हैं कॉडेट ((४प०१०४९), लेन्टिकुलर 
([,आ॥7८797) एवं एमाइग्डैलॉइड न्यूक्लिई (७॥7ए9292]009 ॥7प7८॥) तथा क्लॉस्ट्रम 
((]9पशाप्रा7) | इनमें से कॉडेट एवं लेन्टिकुलर न्यूक्लिई मिलकर कॉर्पस स्ट्रीएटम 
((थाएएड आंधापा)) का निर्माण करते हैं। इनका मुख्य कार्य गति (४०स्‍०ा) का 
समन्वय और शरीर की समस्थिति ([80770205(985) बनाए रखना है इनमें विकार उत्पन्न 
होने से हाथ-पैरों में झटकेदार गतियाँ और अस्थिरता पैदा हो जाती है। 

थेलेमस (शरग्नन्ना॥05)- प्रत्ये प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलाद्धों के भीतर कॉर्पस कैलोसम 
के ठीक नीचे तथा कॉडेट एवं लेन्टिकुलर न्यूक्लिई के मध्यवर्ती और प्रत्येक तृतीय 
वेन्ट्रिकूल के पार्श्व में तन्त्रिका कोशिकाओं एवं तन्‍्तुओं (2८-४८ 90065) का एक 
अण्डाकार पिण्ड होता है, जिसे थेलेमस कहा जाता है। यह प्रमस्तिश्कीय कॉर्टेक्स एवं 
स्पाइनल कॉड (सुशुम्ना) के बीच एक महत्वपूर्ण पुनः प्रसारण केन्द्र (२९]४४ 8870) के 
रूप में कार्य करता है। थेलेमस शरीर को प्राप्त होने वाले संवेदी आवेगों (5९809 
ली) का वर्गीकरण करने और प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स तक उन्हें पहुँचाने का कार्य 
करता है। 

हाइपोथेलेमस (प्रफणधाबत्नाक्रागप्$)- हाइपोथेलेमस, थैलेमस के नीचे और सामने 
तथा पिट्यूटरी गन्थि के ठीक ऊपर स्थित तन्त्रिका कोशिकाओं से बनी एक रचना है यह 
तृतीय वेन्ट्रिकूल की पार्श्वीय भित्ति और तल (700) को बनाता है। हाइपोथेलेमस को दो 
भागों में विभक्त किया गया है- 4. पोस्टीरियर एवं लेटरल भाग 2. एन्टिरियर एवं सेन्‍्ट्रल 
भाग। पोस्टीरियर एवं लेटरल भाग अनुकम्पी तन्त्रिका तन्‍्त्र (8जाएक्रालशांट रढ/ए0प5 
8५807) के कार्यों को सम्पन्न करने में पूर्ण सहयोग देते हैं। एन्टीरियर एवं सेन्ट्रल भाग 
परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र (?क्वाक्‍5शाएभा।ला2 72५07$ 5५४27) के कार्यों को सम्पन्न 
करते हें। इसके अतिरिक्त यह तन्त्रिका तन्तुओं को मेड्यूला आब्लांगेटा (४९८०7॥४ 
000029/9) की ओर भेजकर श्वसन कार्य में सहायता करता है, शरीर के ताप को नियमित 
तथा नियन्त्रित करता है, वसा, कार्बोहाइड्रट तथा जल की पाचन किया को नियमित रखता 
है एवं भावना (श70707$) को नियन्त्रित करने में भूमिका निभाता हैं पिट्यूटरी ग्रन्थि की 
सहायता से यह शरीर की समस्त अन्तःस्त्रावी ग्रन्थियों के कार्य में सहायता करता है । 

मस्तिष्क की गहराई मे थेलेमस एवं बेसल गैंगलिया के बीच स्थित उभरे हुए प्रेरक 
तन्तुओं (१४000 #7988) से बना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, जिसे इन्टरनल कैप्सूल कहा 
गा हैं जिसके माध्यम से समस्त तन्त्रिका आवेगों (४८7४९ | 07525$) का संवहन होता 
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2) मध्यमस्तिष्क (१॥079-भां॥ ) 

मध्यमस्तिष्क, अग्र-मस्तिष्क एवं पश्च-मस्तिष्क के बीच और मस्तिष्क स्तम्भ 
(3/भा। 82०7) के ऊपर स्थित रहता है। इसमें सेरीब्रल पेडन्कल्स (('शल्मावों 
7०0770९७$) एवं कॉपोंरा क्वाड्रिजेमिना ((!0790०09 (४००7 2०7॥779) का समावेश हाता 
है, जो प्रमस्तिष्कीय कुल्या ((८छ्का०ं 984प८००१ए८) को घेरे रहते हैं, जो कि तृतीय एवं 
चतुर्थ वेन्ट्रिकलों के बीच एक नलिका ((!४५॥770!) होती है। सेरीब्रल पेडन्कल्स डंठलनुमा 
रचनाएँ होती हैं जो इसकी वेंट्रल सतह (४८४४४ 5प/8०९) पर स्थित होती है। कॉपोंरा 
क्वाड्रिजेमिना डॉर्सल सतह पर चार गोलाकार उभार होते हैं जिन्हें दो जोड़े संवेदी केन्द्रों 
(52509 ८2८॥॥८४) में विभकक्‍्त किया गया है। एक को सुपीरियर कोलीकुलि 
(5प7०707' ००0॥॥#८7॥) तथा दूसरे को इन्फीरियर कोलीकुलि (एारलि0' ०००) 
कहते हैं। सुपीरियर कोलीकूलि द्वारा किसी वस्तु को देखने की किया सम्पन्न होती है तथा 
इन्फीरियर कोलीकुलि द्वारा सुनने की किया सम्पन्न होती है। 

सेरीब्रल पेडन्कल्स के समीप लाल केन्द्रक (२८१ ॥रपट०५$) स्थित रहता है। 
सुपीरियर कोलीकुलि के बीच पिनीयल बॉडी ([श॥०9| 0009) स्थित रहती है। 
3) पश्च मस्तिष्क (प्रा6 शा ) 

यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, जिसमें पोनन्‍्स (00॥5$), मेड्यूला 
5०० (५८०7४ 00ण0249) तथा अनुमस्तिष्क ((श७छ०![ए््ा) का समावेश 
रहता है। 
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पोन्स (20॥8)- यह अनुमस्तिष्क (('श&७छशथ!णा7)) के आगे मध्यमस्तिष्क के नीचे 
तथा मेड्यूला ऑब्लांगेटा के ऊपर रहता है। यह मस्तिष्क स्तम्भ (छाथा। इथा) के बीच 
का भाग होता है। इसके आधारी भाग को मिडिल सेरीबेलर पेडन्कल (शाववाट 
०९८7८०९॥०/ 7९०7्रा26) कहते हैं। इस भाग से होकर संवेदी एवं प्रेरक तन्त्रिकाओं के 
तन्तु गुजरते हैं, जो अनुमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क एवं मेड्यूला ऑब्लांगेटा से जोड़ते हैं। 

इसमें पाँचवीं, छठी और सातवीं कपालीय तन्त्रिकाओं के न्यूक्लिई स्थित रहते हैं। 
यहीं से उनके कुछ तनन्‍्तु कोशिकाओं से निकल कर लन्त्रिका तन्त्र के विभिन्‍न भागों में चले 
जाते हैं। 

मेड्यूला ऑब्लांगेटा (९०१4 णताणा299)- यह मस्तिष्क स्तम्भ का सबसे 
नीचे का भाग होता है, जो ऊपर की ओर पोन्स एवं नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के बीच 
स्थित रहता है। इसका आकार बेलनाकार दण्ड की तरह होता है, जो औसतन 2.5 सेमी. 
लम्बा होता है। इसका ऊपरी भाग कुछ फूला रहता है। यह पोस्टीरियर केनियल फोसा में 
स्थित होता है और ऑक्सिपिटल अस्थि के महा-रन्ध्र (#एाभाशला प्राथशाप्रा)) के ठीक 
नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। इसका बाह्य भाग श्वेत द्रव्य तथा भीतरी भाग भूरे 
द्रव्य का बना होता है। इसमें हृदीय एवं श्वसनीय केन्द्र स्थित होते हैं, जो हृदय एवं श्वसन 
किया को नियन्त्रित करते हैं। इसमें निद्रा, निगरण एवं लालास्त्राव ($9]9०9॥07) के भी 
केन्द्र होते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यों का नियमन करते हैं। 

अनुमस्तिष्क या सेरीबेलम (((श-कृशाए्रा7)- यह प्रमस्तिष्क के आक्सिपिटल लोब 
के नीचे पीछे की ओर उभरा हुआ भाग होता है, जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा के ऊपर, पोन्स के 
पीछे कपालीय गुहा (टाथांग ८29५) में स्थित होता है तथा डॉर्सल सतह की ओर 
प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलार्द्ध से ढँका रहता है। 

अनुमस्तिष्क दो अर्द्धगोलाद्धों में विभक्त रहता है परन्तु बीच में एक मध्यस्थ पट्टी, 
जिसे वर्मिस (५८४77) कहते हैं, से जुड़ा रहता है। इसमें प्रमस्तिष्क (('श/&छापा) के 
समान भूरा द्रव्य (9739 7927) बाहर की ओर और श्वेत द्रव्य (४४४४ 7९) भीतर 
की ओर स्थित होता है। अनुमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स ((श&७९८॥४४ ००॥८०४) प्रमस्तिष्कीय 
कार्टेक्स की अपेक्षा अधिक पतला होता है। अनुमस्तिष्क का भार मस्तिष्क के कुल भार का 
दसवाँ भाग होता है। 

अनुमस्तिष्कीय केन्द्रक (('८6०९॥० ्रपटा2) श्वेत द्रव्य में गहराई में स्थित रहते 
हैं जो सुपीरियर सेरीबेलर पेडन्कल के द्वारा मध्य मस्तिष्क से, मिडिल सेरीबेलर पेडन्कल के 
द्वारा पोन्‍्स से तथा इन्फीरियर सेरीबेलर पेडन्कल के द्वारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा से जुड़े रहते 
हैं। 





































































































अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों में समन्वय स्थापित करता है तथा शरीर की मुद्रा और 
उसके सन्तुलन को बनाए रखता है। यह पेशियों में तनाव की श्रेणी, सिन्धयों (॥0॥75) की 
स्थिति और प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स से आने वाली जानकारी से सम्बन्धित संवेदी आवेगों को 
निरन्तर प्राप्त करता रहता है। 


मस्तिष्क स्तम्भ (छा) ४शा])- 
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मध्य मस्तिष्क, पोन्स एवं मेड्यूला ऑब्लांगेटा के एक साथ कई सामान्य कार्य हैं 

और इन्हें प्रायः संयुक्त रूप से मस्तिष्क स्तम्भ कहा जाता है। इस क्षेत्र में न्यूक्लिइ 
(प८०) भी रहते हैं। जहाँ से कपालीय तन्त्रिकाएँ निकलती हैं| 
मस्तिष्कावरण या मेनिन्‍्जीज (७श९॥॥2९७)- मस्तिष्कावरण या मेनिनन्‍जीज सुरक्षात्मक 
झिल्लियाँ (१/८०७/४72८५$) हैं जो खोपड़ी एवं मस्तिष्क के बीच स्थित रहकर स्पाइनल 
कॉर्ड (सुषुम्ना) को पूर्णरूप से ढँके रहती हैं तथा इन्हें आघात से बचाती हैं मेनिन्‍्जीज तीन 
प्रकार की होती हैं, जो बाहर से भीतर की ओर निम्न प्रकार व्यवस्थित होती हैं- 

4. ड्यूरामैटर ((प्राक्षाकषण) 

2. एराक्नॉइड मैटर (१॥8०॥॥0वं09 742) 

3. पाया मैटर (ए?9्ञाभ2) 
ड्यूरामैटर (9प्रात्या॥4९४-)- ड्यूरामैटर सबसे ऊपरी आवरण (झिल्ली) होती है, जो कठोर 
सघन संयोजी ऊतकों की बनी होती है। इसमें दो परतें होती हैं, बाह्य परत खोपड़ी की 
अन्दरूनी सतह का अस्तर है और पेरिऑस्टिम (?८7॥05(९०॥) बनाती है। फोरामन मैग्नम 
के स्थान पर यह परत खोपड़ी की बाहरी सतह पर पेरिऑस्टियम के रूप में निरन्तर रहती 
है। इसकी आन्तरिक परत कुछ स्थानों पर अन्दर की ओर उम्ज्ञरी होती है और दोहरी परत 
बनाती है, जो मस्तिष्क के भागों को अलग करती है एवं उन्हें स्थिति में बनाये रखने में 
सहायता करती है। इससे चार शिरीय साइनस (५८॥०0४$ »775९५) तथा चार वलय 
(700$) बनते हैं। फ्लैक्स सेरेब्राइ (7] ८८८०४) एक ऐसा वलय है, जो दो 
प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलाद्दों के बीच स्थित रहता है। इसका ऊपरी सिरा सुपीरियर 
लोंगिट्यूडिनलल या सैजाइटल शिरीय साइनस बनता है, जो मस्तिष्क से शिरीय रक्त 
(५०॥००$४ 9]009) उपलब्ध करता है इसका निचला सिरा इन्फीरियर लोंगिट्यूडिनल 
शिरीय साइनस बनता है, जो फॉक्स सेरेब्राई से रक्त को खींच लेता है। टेन्टोरियम 
सेरेबेलाइ ([०॥07रणा ८८९०७९॥॥) वलय प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क के बीच स्थित 
रहता है। इस वलय से तीन साइनस बनते हैं। फॉक्स सेरेबेलाइ (785 ८"८/००७९॥॥) वलय 
दोनों अनुमस्तिष्कीय अर्द्धगोलाद्धों के बीच में स्थित रहता हे। डायाफैग्मा सेली 
(0)97079279 $९।|३९) वलय स्फैनॉइड अस्थि में स्थित गड़्ढ़े, सेला टर्शिका (82॥9 
प्राटांट9) के ऊपर छत (१007) बनाता है, जिसमें पिट्यूटरी ग्रन्थि स्थित रहती है, जो 
ऊपर हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। 
एराक्नॉइड मैटर (#बटआणं0 गरान्‍नश-)- यह ड्यूरामैटर के ठीक नीचे स्थित पतला और 
कोमल आवरण होता है, जो तन्‍तु एवं लचीले ऊतकों का बना होता हैं यह एक संकरे 
(कैपिलरी) सबड्यूरल अवकाश ($7090प्रा8| 598०९) द्वारा ड्यूरामैटर से पृथक रहता है। 
एराक्नॉइड मैटर एवं पाया मैटर के बीच सब-एराक्नॉइड अवकाश ($79-978०7700 
8]0922०) रहता है। पायामैटर से जुड़ने के लिए राक्नॉइड से सब-एराक्नॉइड अवकाश से 
होते हुए बारीब ट्रैबीकुली (770०८7]8९८) निकलते हैं। सब-एराक्नॉइड अवकाश में 
सेरिब्रोस्पाइनल द्रव ((!$]7) विद्यमान रहता है, जो मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड को आधघातों 
से बचाता है। 
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पायामैटर (९/४7362-)- पायामैटर एराक्नॉइड के नीचे वाला आवरण है। यह संयोजी 
ऊतक की एक पतली झिल्ली होती है, जिसमें बहुत-सी रकक्‍्तवाहिनियाँ (मांशा५ 
५४5०४००) होती हैं। यह मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड की सतह के सम्पर्क में रहती है 
और मस्तिष्क के सभी मोड़ों ((!ण॥ए०प्ल्‍श70$) को ढँँकती हुई प्रत्येक दरार (77558) में 
धँसी होती है। 
मस्तिष्क के वेन्ट्रिकल्स (श/शा(जंटा९ 0० (6 एथा)- 

मस्तिष्क में स्थित आन्तरिक गुहाओं (रा्रात8| ८०४४ं॥०$) को वेन्ट्रिकूल या 
0 कहते हैं, जिनमें सेरिब्रो-स्पाइनल द्रव ((!$77?) भरा होता है। ये निम्नलिखित प्रकार 

दो लेटरल वेन्ट्रिकल्स ([ 2०० एथआ7065) 

तृतीय वेन्ट्रिकूल (76 एथ॥॥06) 

चतुर्थ वेन्ट्रिकूल (#0प्रा॥ा एथा706) 
दोनों दाएँ बाएँ लेटरल वेन्ट्रिक्ल्स वृहदाकार होते हैं, जो प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलाद्धों 
((टाद्तावंं ॥थांह॥०85$) में स्थित रहते हैं। लेटरल वेन्ट्रिकूल का मुख्य भाग 
(3009) प्रत्येक अर्द्धगोलार्द्ध के पैराइटल लोब में स्थित रहता है और वहाँ से एन्टीरियर 
हॉर्न के रूप में फन्‍न्टल लोब के अन्दर, पोस्टीरियर हॉर्न के रूप में आक्सिपिटल क्षेत्र के 
अन्दर तथा इन्फीरियर हॉर्न के रूप में टेम्पोरल लोब में उभरा रहता है। प्रत्येक लेटरल 
वेन्ट्रिकूल इन्टरवेन्ट्रिकुलर फोरामन द्वारा नीचे थेलेमस के बीच में मध्य रेखा में स्थित तृतीय 
वेन्ट्रिकल से सम्बन्धित रहते हैं। तृतीय वेन्ट्रिकूल दाएँ एवं बाएँ थेलेमस के बीच में लेटरल 
वेन्ट्रिकूल के नीचे स्थित रहता है। यह एक नलिका जिसे प्रमस्तिष्कीय कुल्या ((शल्कावो 
30०९०स्‍८ ० पृप०ता८ ए 5शैशंप्र$) कहते हैं, द्वारा चतुर्थ वेन्ट्रिकल से जुड़ता है। 
चतुर्थ वेन्ट्रिकूल तृतीय वेन्ट्रिकल के नीचे, पोन्स एवं मेड्यूला (आगे) तथा सेरीबेलम (पीछे) 
के बीच में स्थित चौरस पिरामिडी गुहा (]#शा०१ >जशथाां6व8| ८8४५३) होती है। 
चतुर्थ वेनिट्रक्‌ल के पार्श्व में दो छिद्र होते हैं, जिन्हें फोरमिना ऑफ लुस्चका (#0गरगां॥4 
० |.752779) कहते हैं। मध्य रेखा में एक छिद्र होता है, जिसे फोरामेन ऑफ मैंगेण्डी 
(#70थाशा एा ४४९००) कहते हैं। इन तीनों छिद्रों के द्वार वेन्ट्रिकल्स एवं सब 
एराक्नॉइड अवकाश के बीच सम्बन्ध होता हैं मेड्यूला अब्लांगेटा के अन्स सिरे 
([॥आ9ा०7)) पर चतुर्थ वेन्ट्रिकल्स पर चतुर्थ वेन्ट्रिकल एकदम सँकरा हो जाता है 
और स्पाइनल कॉर्ड की केन्द्रीय नलिका ((''॥79] ०८४॥०]) के रूप में जारी रहता है। ये 
सभी वेन्ट्रिकल्स सेरिब्रो-स्पाइनल द्रव ((!$77) से भरे रहते हैं । 
सेरिब्रोस्पाइनल द्रव (('शःछ्ता-०क्ांग्रा 7एं१-(87- 

सेरिब्रोस्पाइनल द्रव प्लाज्मा से मिलता-जुलता एक स्वच्छ, रंगहीन द्रव है, जो 
सबएराक्नॉइड अवकाश एवं मस्तिष्क के वेन्ट्रिकल्स में भरा रहता है। यह मस्तिष्क के 
वेन्ट्रिलल्स के ऊपरी भागों (२०00४) में स्थित कोशिकाओं की जालिका-कोरॉइड 
प्लेक्ससेस ((70००4 7]७57$5९८७) द्वारा स्त्रावित होता है। औसतल व्यक्ति में यह 720 
मिली. प्रतिदिन की दर से स्रावित होता रहता है। इसका दाब 60 से 440 मिली. जल तथा 
आपेक्षिक घनत्व 4005 होता है। दोनों लेटरल वेन्ट्रिकल्स से स्रावित होने के बाद यह द्रव 
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इन्टरवेन्ट्रिक्यूलर फोरामिन (छिद्र) से होकर तृतीय वेन्ट्रिकुल में जाता है और इसके बाद 
एक संकरी नली-एक्वीडक्ट और सिलवियस (#0पए८०१४८ ० 5शंशंप$) के माध्यम से 
चतुर्थ वेन्ट्रिकूल में जाता है। उसके बाद यह द्रव मैगेण्डी और लुस्चका के छिठ्रों 
(#0थाला णए ४३९थावां८ & .प5०८॥९४) से होते हुए सबएराक्नॉइड अवकाश 
($प्रॉ/॥98०॥॥009 5$|098०८) में चला जाता है जिससे यह मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड की 
सम्पूर्ण सतह पर परिसंचरित होता रहता है। अंततः यह द्रव एराक्नॉइड मैटर में स्थित 
छोटे-छोटे उभारों जिन्हें एराक्नॉइड विल्लाइ या ग्रैन्यूलेशन्स (गांव शा ० 
शापभाए॥707॥5$) कहते हैं, के माध्यम से मस्तिष्कीय शिरीय विवरों (()क्वा३] एशा०पर5 
5770528) में अवशोषित हो जाता है। 

सेरिब्रोस्पाइनल द्रव की संरचना 

सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का संगठन निम्न प्रकार होता है- 


























प्रोटीन न्‍्- 20-30 मिग्रा. प्रतिशत 
ग्लूकोज - 50-80 मिग्रा. प्रतिशत 

यूरिया शा 40-30 मिग्रा. प्रतिशत 
क्लोराइड न्‍- 700-750 मिग्रा. प्रतिशत 





इनके अतिरिक्त इसमे पोटैशियम, कैल्सियम, सोडियम, यूरिक अम्ल, सल्फेट, 
फॉस्फेट तथा किएटिनिन भी मिले रहते हैं । 

मस्तिष्कावरण शोध (/०८॥॥शां75$) आदि रोगों में इस द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, 
जिससे मस्तिष्क द्रव पर दाब पड़ता है और ज्वर अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में लम्बर 
पंक्चर (,प्रागक्ष' 9णाटाप्रा०) कर इस द्रव को स्पाइनल कॉर्ड से निकाल दिया जाता है। 
कार्य ("फ्रालांणा$)- 

सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का मुख्य कार्य नाजुक तन्त्रिका ऊतकों एवं अस्थिल गुहाओं की 
भित्तिओं के बीच पानी की गद्दीनमुमा रचना बनाकर मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा 
करता है और आघात अवशोश्रक (580८6 ४०5४०४०) की भाँति कार्य करता है। यह 
मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर दबाव को स्थिर बनाये रखता है और व्यर्थ एवं 
विशाक्त पदार्थों को बाहर ले जाता है। पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन भी मस्तिष्क को इसी के 
द्वारा पहुँचाए जाते हैं। 
अभ्यासार्थ प्रश्न - रिक्ता स्थांनों की पूर्ति कीजिए... 
4. पूर्णरूप से विकसित मानवीय मस्तिष्का शरीर के भार का लगभग /50 होता है 
और ........ में अवस्थित रहता है । 
पप. विकास की आरम्भिक अवस्थास में मस्तिष्कक को ......... भागों में विभाजित किया 
जाता है। 





















































पपप. .......... केन्द्री य तंत्रिका तन्त्र का प्रमुख तथा मस्तिष्कत का सबसे बड़ा भाग है। 
पअ. प्रमस्तिष्क. की बाहरी सहत .............. कहलाती है। 
अ. हाइपोथेलेमान ............. के नीचे और सामने तथा ................ ग्रन्थि के ठीक ऊपर 





स्थित तंत्रिका कोशिकाओं से बनी एक रचना है। 
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40.4 सारांश- 

प्रिय पाठकों उपरोक्त. विवरण से आप जान चुके होंगे कि मस्तिष्क की संरचना तथा 
कार्यप्रणाली क्‍या है। मस्तिष्क की संरचना अखरोट के समान बतायी गयी है तथा इसका 
भार मानव शरीर के कुलभार का लगभग ,/50 होता है। इसके अग्रमस्तिष्क 
,मध्यमस्तिष्क तथा प्रश्चमस्तिष्क के भेद से मुख्य रूप से तीन प्रकार है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि मस्तिष्क तंत्रिका तनन्‍्त्र का आधार है। यदि किसी 
व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक ढ़ग से कार्य न करें तो उनके शरीर का अन्य कोई अंग भी 
सुचारू ढ़ग से अपना कार्य नहीं कर सकता। इसलिए शरीर के सभी अंग ठीक प्रकार से 
कार्य करते रहें, इसके लिये मस्तिष्क को सुदृढ़ एवं स्वस्थ्य होना अति आवश्यक है।_ 

40.5 शब्दावली 

अग्रमस्तिष्क - आगे वाला मस्तिष्क | 

पश्चतमस्तिष्क - पीछे वाला मस्तिष्क | 

तंत्रिका कोशिका - तंत्रिका तन्‍्त्र की सबसे छोटी इकाई, जिसे न्यूरॉन भी कहते है। 

40.6 अभ्यांस प्रश्नों के उत्तर 






































4. कपाल गुहा 
2. तीन 

3. प्रमिस्तष्क या सेरीब्रम 
4. प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेवस 
5. थेलेमान, पिट्यूटरी 





40. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

4. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान- प्रो0 अनन्त प्रकाश गुप्ता, सुमित 
प्रकाशन, आगरा। 

2. शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान - मंजु तथा महेश चन्द्र गुप्ता, सांई प्रिन्ट, 
नई दिल्‍ली | 

3. मानव शरीर रचना भाग एक, दो, तीन - मुकुन्द स्वरुप वर्मा, मोती लाल 
बनारसीदास, दिल्‍ली । 

4. डडछलातबाड रण श९्वांद्व शाफ़्रशंवा02५७ - *«»ि,. छल्मापािाएशा ८ शला4 
5९77१, ४९०८३ ?प0570%58 (?) ॥0. ।२८ए 06[0. 

















40.8 निबंधात्मक प्रश्न 











प्रन्‍नक 4 मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए | 
प्रशनक 2 मस्तिष्क के कार्यों का विवेचन कीजिए । 
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इकाई-44 मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य 





44.4 . प्रस्तावना 

44.2 उद्देश्य 

44.3 तंत्रिका लन्‍्त्र 

44.4 तंत्रिका तन्‍त्र के विभाग 

44.5  सुषुम्ना या मेरूरज्जु की संरचना तथा कार्य 
44.6. सारांश 

44.7 शब्दावली 

44.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

44.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

44.40 निबंधात्मक प्रश्न 








44. ग्रस्तावना 

प्रिय पाठकों इससे पूर्व इकाई में आपने मस्तिष्क की संरचना एवं कार्या का अध्ययन किया 
है। प्रस्तुत इकाई में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुवे हम केन्द्रीय तंत्रिका तन्त्र के दूसरे 
महत्वपूर्ण मेरूरज्जु की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करेगें । 

पाठकों मस्तिष्क की भाति ही मेरूरज्जु भी तंत्रिका तन्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। मेरूरज्जु 
की किस प्रकार की संरचना होती है। यह किस प्रकार से कार्य करती है इत्यादि 
जिज्ञासाओं का समाधान इस इकाई में किया जायेगा। 




















42.2 उद्देश्य 

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप 
० मेरज्जू की संरचना को स्पष्ट-- कर सकेंगे। 
० मेरज्जू की कार्यप्रणाली का वर्णन कर सकेंगे । 

















2.4 तन्त्रिका तन्त्र 

तन्त्रिका तन्त्र शरीर का एक महत्वपूर्ण तन्त्र या संस्थान है, जो सम्पूर्ण शरीर की 
तथा उसके विभिन्‍न भागों एवं अंगों की समस्त कियाओं का नियन्त्रण, नियमन तथा 
समन्वयन करता है और समस्थिति ([07720509%$) बनाये रखता है। शरीर के सभी एवं 
अनैच्छिक कार्यों पर नियन्त्रण तथा समस्त संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुँचाना 
इसी तन्त्र का कार्य है। यह शरीर के समस्त अंगों के आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण के 
परिवर्तनों के अनुसार द्रुत समंजन संभव बनाता है तथा तन्त्रिका आवेगों (रशए८ 
॥ग07528) का संवहन करता है। 

तन्त्रिका तन्‍्त्र शरीर की अंसख्य कोशिकाओं की कियाओं में एक प्रकार का 
सामंजस्य उत्पन्न करता है ताकि सम्पूर्ण शरीर एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। 
संवेदी तन्त्रिकाओं ($९7509 7०५८५) द्वारा शरीर के अन्दर एवं बार वातावरणगत 
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परिवर्तन या उद्दीपन (8धगगगप॥) तन्त्रिका तन्‍्त्र के सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क 
में पहुँचते हैं। जहाँ पर उनका विश्लेषण होता है और अनुकिया (२८४[००॥$९) में प्रेरक 
तन्त्रिकाओं (१/000 72०८७) द्वारा शरीर की विभिन्‍न कियायें संपादित होती है । 

तन्त्रिका तन्त्र तन्त्रिका ऊतकों (८४००६ ॥5$7८५) से बना होता है, जिनमें 
तन्त्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स (श४८प्ाएणा८$) और इनसे सम्बन्धित तन्त्रिका तन्तुओं 
(टाए८ 65) तथा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक जिसे न्यूरोग्लिया 
(८००९॥४०) कहते हैं, का समावेश होता है 
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ह स्थाह्4ऊच्।। व 


















स्जूआापस। एःप्जरा 


छिकत्तषतगांस। [०॥छ5<(॥5 


जि(ा5क्ता। छठछबा ।छातः:एंग वा 5 


हल हट | व#छ्ाएख््जास। 

शिकस्त सा तहत छः ॥ ०-9 जन 
न्यतकजजध्य सा 
#ह्शाज छः 

॥६७चा सा+3 2४5६४ गक्रानकस् 

| ॥(॥7४ [0 दास: | 

पष् कार र्ध हल 5 
के 

न | [ेच्क।।क 

॥ ह57 €२ 
न्ह्क्षाफास। 

(.कऋा।नत्ञाफा 6:5६ /) न] 
॥॥॥ए+च्ाएएसा 
स्व ७६६२ 

(॥॥7 जा ४5६६: बड८-| बा ९: 


5. सा कि हु 





है 
॥४॥॥ 5७-७॥ श्ञा' फिज्ताकतवहूक 
पर्ज च्थिाएजआस। वीक हे 


स््वअआह्मभाफऊपाकऊ ]ह/5६6६: 


(_रजाओवाव॥एज़) [फ्हाएजाह्ऊस। ह॥%६२ जछ्अजा तह ले 


[३४ [ऊ [ऊष्शाएआहूसं ॥ह्थ७ ६ 


ऊ्ण[ज्ाविए्िसत [जल एाह्ूस। हआ5 ६: 





तन्त्रिका तन्त्र के विभाग 
तन्त्रिका तनन्‍्त्र के निम्न तीन भाग होते हैं- 








उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 23 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


4. केन्द्रीय तन्त्रिका तन्‍्त्र (एशाउवबी ॥४ए०5 5ए४शा) 
2. परिसरीय तन्त्रिका तन्‍्त्र (एलांपराशव ॥०५0प5 5५४०॥) 








3. स्वायत्त तन्त्रिका तन्‍त (#प्राणाणा८ ॥स्‍6५४075$ 5५४९॥) 

केन्द्रिय तन्त्रिका तन्त्र ((थ॥॥9| 'शए0०ए5 $५४2॥7)- इस भाग में मस्तिष्क एवं 
सुषुम्ना (9.॥79| ०0०0) का समावेश होता है तथा यह मस्तिष्कावरणों (/९॥४॥॥22$) से 
पूर्णतया ढँका रहता है। 














42.2 सुषुम्ना या मेरुरज्जू 








इसे मेरुरज्जु या रीढ़ भी कहते हैं। शरीर के पृष्ठ भाग में ऊपर से देखने पर एक लम्बी 
अस्थि करोटि से लेकर नितम्ब तक दिखाई देती है। यह केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र का एक 
भाग है , जो एक मोटी एवं दृढ़ रस्सी की भाँति लम्बर वर्टिब्रा तक वर्टिब्रल कॉलम में 
सुरक्षित रहती है। वयस्क में इसकी लम्बाई लगभग 45 से.मी. होती है। यह मेड्यूला 
ऑब्लांगेटा के निचले भाग से आरम्भ होकर आक्सिपिटल अस्थि के महारन्ध्र-फोरामेन मैग्नम 
से निकलकर वर्टिबल कॉलम से होती हुई पहले लम्बर वर्टिब्रा के स्तर पर समाप्त होती है। 
यह अपने निचले सिरे पर शंकु-आकार आकूति के रूप में सँकरी हो जाती है, तब इसे 
कोनस मेड्यूलेरिस ((!णञापए5 7067975$) कहते हैं, इसके सिरे से फाइलम टर्मिनेली 
(7]प्राा ।॥77796) नीचे की ओर कॉक्सिक्स तक जाते हैं, जो तन्त्रिका-मूलों (४८४८ 
700() से घिरे रहते हैं, इन्हें कॉडा इक्विनी ((१8४००७ ९०९४९) कहते हैं। 

स्पाइनल कॉर्ड की सम्पूर्ण लम्बाई से स्पाइनल तन्त्रिकाओं के जोड़े निकलते हैं। 
यह मोटाई में कुछ भिन्‍नता लिए रहती है, सर्वाइकल एवं लम्बर क्षेत्रों में यह अन्य भागों की 
अपेक्षा अधिक मोटी होती है, जहाँ से यह हाथ-पैरों को अत्यधिक तलन्त्रिका सम्पूर्ति करती 
है। स्पाइनल तन्त्रिकाएँ (5.॥74 ॥27५८$) लम्बर फोरामेन एवं सैकल फोरामेन से होती 
हुई वर्टिब्रल कैनाल से बाहर निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में पीछे एवं सामने की ओर 
गहरी दरार (775$5प778) रहती है, जिससे यह प्रमस्तिष्क की भाँति दाएँ एवं बाएँ भाग के 
रूप में पूर्णत: विभाजित रहती है। 

मस्तिष्क के समान स्पाइनल कॉर्ड भी श्वेत एवं भूरे द्रव्य से बनी होती है। परन्तु 
इसमें श्वेत द्रव्य सतह पर तथा भूरा द्रव्य मध्य में रहता है। श्वेत द्रव्य (१४४ां॥6६ 72) 
स्पाइनल कॉर्ड एवं मस्तिष्क के बीच फैले हुए तनन्‍्तुओं से बना होता है। इसमें प्रेरक एवं 
संवेदी तन्तु (४00 20 5थ॥509 70865) होते हैं। प्रेरक तन्‍्तु प्रमस्तिष्क एवं 
अनुमस्तिष्क के प्रेरक केन्द्रों से नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड की प्रेरक कोशिकाओं तक 
फैले रहते हैं। संवेदी तन्तु स्पाइनल कॉर्ड की संवेदी कोशिकाओ से कॉर्ड के ऊपर की ओर 
मस्तिष्क के संवेदी केन्द्रों तक फैले रहते हैं। इन तन्‍्तुओं के द्वारा शरीर विभिन्‍न अंगों से 
मस्तिष्क को संवेदना पहुँचाती है तथा मस्तिष्क से पेशियों को उत्तेजना पहुँचाती है। 

अनुप्रस्थ काट में स्पाइनल कॉर्ड का भूरा द्रव्य (939 ग्राषा०) अंग्रेजी के न! 
अक्षर की आकृति में व्यवस्थित दिखाई देता है। भूरे द्रव्य के मध्य में ऊपर से नीचे तक 
एक छिद्र रहता है जिसे केन्द्रीय नलिका (('शआ7४ ०८४॥०|) कहते हैं। यह नलिका 
मस्तिष्क के चतुर्थ वेन्ट्रिकूल से जुड़ी रहती है और इसमें सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। 
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इस भूरे द्रव्य के चार हॉर्नस (्॒णा॥$) होते हैं- दो आगे और दो पीछे। आगे की ओर 
दोनों उभरे हुए भागों को एन्टिरियर हॉर्न्स (१॥7शांण ॥ण75$) तथा पीछे की ओर उभरे 
दोनों भागों को पोस्टीरियर हॉर्नस (?0#2707 ॥075) कहते हैं। कॉर्टेक्स की भाँति 
स्पाइनल कॉर्ड के भरे द्रव्य में केवल तन्त्रिका कोशिकाएँ (४८४८ ०८८।।५$) पायी जाती है। 

एन्टीरियर हॉर्न्स से निकलने वाली तन्त्रिकाएँ धड़, पैर एवं बाहुओं की पेशियों में 
जाती हैं, जो प्रेरक तन्त्रिकाएँ (४४000 72५९७) कहलाती हैं। पोस्टीरियर हार्न्स से 
निकलने वाले तन्तु शरीर के विभिन्‍न भागों की त्वचा में जाते हैं, जिससे त्वचा को प्राप्त 
होने वाली संवेदनाएँ पोस्टीरियर हॉर्न्स में पहुँचाती हैं, इसलिए ये संवेदी तन्त्रिकाएँ 
($27509 ॥20'५८७) कहलाती है। 
स्पाइनल कॉर्ड में संवेदी तन्त्रिका पथ (अभिवाही या आरोही) 
[90509 वशएट ॥4०5$ (श्ीलशिशा। ण. ऋष्लाका?2) ॥ ॥6 छत ०0व|- 
स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से मस्तिष्क में संवेदन मुख्यतः दो स्रोतों- 4. त्वचा, 2. टेन्डन्स, 
पेशियों एवं सन्धियों से पहुँचते हैं। त्वचा में विद्यमान संवेदी रिसेप्टर्स या तन्त्रिका अन्त 
(पटाए८ शाका?2$) को कुटेनियस सिसेप्टर्स ((प्रा्ा०0705$ 7202८790०४) कहा जाता है, 
जो दर्द, गमी, ठण्ड, स्पर्श एवं दबाव से उद्दीपित होते हैं। इनसे उत्पन्न तन्त्रिका आवेग 
(८५८ ॥770$०) तीन न्यूरॉन्स द्वारा दूसरी ओर के प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलार्द्ध के संवेदी 
क्षेत्र में संचरित होते हैं। जहाँ इनके अनुभूति और स्थिति ([.0८2४0०॥) का पता चलता है। 

टेन्डन्स, पेशियों एवं सन्धियों में विद्यमान संवेदी रिसेप्टर्स या तन्त्रिका अन्त 
(टए& था;ा॥2$) को प्रोप्रियोसेप्टर्स (20970००छ७0०४$) कहा जाता है, जो इनके 
फैलने (७72८८) से उद्दीप्त होते हैं। आँखों एवं कानों से आने वाले आवेगों (7790525) 
के साथ इनका सम्बन्ध शरीर के सन्तुलन एवं उसकी मद्रा (20४06) को बनाए रखने से 
सम्बद्ध है। ये तन्त्रिका आवेग दो स्थानों पर पहुँचते हैं:-4.तीन न्यूरॉन तनत्र द्वारा आवेग 
दूसरी ओर के प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलार्द्ध के संवेदी क्षेत्र में पहुँचते हैं तथा 2. दो न्यूरॉन तन्‍्त्र 
द्वारा तन्त्रका आवेग उसी ओर के अनुमस्तिष्कीय अर्द्धगोलार्द्ध में पहुँचते हैं । 
स्पाइनल कॉर्ड में प्रेरक तन्त्रिका पथ (अपवाही या अवरोही) 
[७007 ॥20५घ४९ 3९5 (रीलशिशा। 0 6९5४८९०५४ा॥९) ॥] (6 श[आ 2 ०00 | 

न्यूरॉन्स, जो तन्त्रिका आवेगों को मस्तिष्क से दूर संचारित करते हैं, प्रेरक न्यूरॉन्स 
(अपवाही या अवरोही) होते हैं। प्रेरक न्यूरॉन के उद्दीपित होने से कंकालीय (रेखित, ऐच्छिक) 
एवं चिकनी (अनैच्छिक) तथा हृदपेशी में संकुचन ((!णा78०7०॥) होता है तथा ग्रन्थियों 
के स्त्राव स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र की तन्त्रिकाओं द्वारा नियन्त्रित रहते हैं। 
ऐच्छिक पेशी गति (४०एप्राक्षाए ग्रापडट6 ॥र0एशाशा॥]।)- 

प्रेरक तन्त्रिका आवेग प्रमस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड के तन्त्रिका तन्तुओं की 
पूलिकाओं (छप्राव6४ एा 7४6 9865) से होकर शरीर की ऐच्छिक पेशियों 
(५०प्रा॥श9 7050]65) में संचारित होते हैं, जिनमें संकुचन होता है और सन्धियों में गति 
होती है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होती है। यद्यपि, कुछ तन्त्रिका आवेग जिनके 
कंकालीय पेशियों में संकुचन होता है, वे मध्यमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तम्भ (छाधा। शशा) तथा 
अनुमस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। इस तरह की अनैच्छिक किया पेशी कियाशीलता के 
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समन्वय के साथ सम्बद्ध होती है, जैसे जब अत्यन्त हल्की सी गति की आवश्यकता होती है 
तथा शरीर की मुद्रा एवं सन्‍्तुलन को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो इन 
पर इच्छा का नियन्त्रण नहीं होता। 
अपवाही ('रकथिशथा0) तन्त्रका आवेग मस्तिष्क से शरीर को स्पाइनल कार्ड में 
स्थित तन्त्रिका तन्तुओं की पूलिकाओं के या पथों के माध्यम से संचारित होते हैं। मस्तिष्क 
से पेशियों तक जाने वाले प्रेरक पथ (४007 99/79४५७) दो प्रकार के न्यूरॉन्स से बने 
होते हैं। जो निम्नलिखित हैं- 
4. पिरामिडल (?शक्षाआ04) 
2. एक्स्ट्रा पिरामिडल (४8509 7जश9709|) 
प्रेरक तन्‍्तु जो परिमिडल पथों का निर्माण करते हैं वे इन्टरनल कैप्सूल (राशन 
८०[०४7९) से गुजरते हैं तथा ऐच्छिक (कंकालीय) पेशियों के लिए आवेगों का मुख्य पथ 
होते हैं। जो प्रेरक तन्तु एक्स्ट्रा पिरामिडल पथों का निर्माण करते हैं वे इन्टरनल कैप्सूल से 
5 रा हैं तथा मस्तिष्क के कई भागों में बेसल न्यूक्लाइ सहित एवं थैलेमस से जुड़े 
रहते हैं। 
ऊपरी प्रेरक न्यूरॉन (॥6 पए2/ 7007 ॥स्‍6770॥6)- 
इस प्रकार के न्यूरॉन अपनी कोशिका काय (807?$ ०९४||) प्रमस्तिष्क के प्रीसेन्ट्रल 
सल्कस क्षेत्र में स्थित होती है। इसके अक्ष तन्तु (१5०४) इन्टरन्‌ल कैप्सूल, पोन्स एवं 
मेड्यूला से होते हुए गुजरते हैं। नीचे स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचकर ये श्वेत द्रव्य (४४॥॥८ 
7#/27) के लेटरल कॉर्टिको- स्पाइनल पथ ([,॥०वव ०ण॥00श[आतभ 87308) बनाते 
हैं तथा तन्‍्तु भूरे द्रव्य के एन्टीरियर कॉलम में निचले प्रेरक न्यूरॉन्‍्स ([.07छ' ग्राण॑0णः 
7९7707$) की कोशिका कायों (0९॥] ४909४) के साथ सम्बद्ध होकर अन्त्ग्रथित 
(.॥79) हो जाते हैं। इन ऊपरी प्रेरक न्यूरॉन्स के अक्ष तन्तु पिरामिडल पथ तथा 
आम्ब्लांगेटा में पहुँचकर लम्बा सँकरा उभार हैं जिसे पिरामिड (?शाध्ाग9) कहते 
| 
निचला प्रेरक न्यूरॉन (॥]6 0एछ&' 7007 ॥0प7/णा०)- 
निचले प्रेरक न्यूरॉन की कोशिका काय स्पाइनल कॉर्ड के भूरे द्रव्य के एन्टीरियर 
हॉर्न में स्थित होती हे। इसका अक्ष तन्तु (१5०) एन्टीरियर रूट (#गाल्ांण 7000) के 
द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है तथा आने वाले संवेदी तनन्‍्तुओं से जुड़कर मिश्रित 
स्पाइनल तन्त्रिका (5४९०९ ».79 ॥27५४९) बनाता है, जो इन्टर वर्टिब्रल फोरामेन से 
होकर गुजरती हैं पेशी में इसके अन्त (]"77॥79707) के समीप एक्सोन बहुत से सूक्ष्म 
तन्तुओं में विभाजित हो जाता है, जो प्रेरक अंत्य प्लेट्स (१४00 थ0 9]228) बनाता है, 
इनमें से प्रत्येक अंत्य प्लेट किसी पेशीतन्तु की भित्ति के संवेदनशील क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। 
प्रत्येक तन्त्रिका की प्रेरक अंत्य प्लेट्स से तथा पेशी तन्‍्तुओं से निकी वे पूर्ति (57779) 
करती हैं, एक प्रेरक इकाई (५०० प्रा) बनती है। एसीटाइलोकोलीन 
(*»८८५/८॥०॥॥८) नामक न्यूरोट्रान्समीटर जो तन्त्रिका आवेग को तनन्‍्तु मिलन स्थान 
(5/५97$९) को पार करके पेशी तन्‍्तु में पहुँचता है, जिससे पेशी तन्‍्तु उद्दीप्त 
(5078०) होता है और उसमें संकुचन ((!णा7॥9०7०॥) होता है। किसी पेशी की 
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सभी प्रेरक इकाईयाँ एक साथ संकुचित होती हैं ती संकुचन की शक्ति एक ही समय में 
कियाशील होने वाली प्रेरक इकाईयों की संख्या पर निर्भर रहती है। 

कंकालीय पेशियों को तन्त्रिका आवेग सामान्यतः: निचले प्रेरक न्यूरॉन ही संचारित 
करते हैं। इन न्यूरॉन्‍न्स की कोशिका काय मस्तिष्क के विभिन्‍न भागों से उत्पन्न होने वाले 
ऊपरी प्रेरक न्यूरॉन्‍्स तथा कुछ न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड में उत्पन्न एवं अन्त होते हैं, से 
प्रभावित रहती है। इनमें से कुंछ न्यूरॉन्स निचले प्रेरक न्यूरॉन की कोशिका कायों को उद्दीप्त 
करते हैं, जबकि कुछ अन्यों का अवरोधक प्रभाव होता है। कुल मिलकर ये पेशी गति में 
समन्वय बनाए रखते हैं । 
अनैच्छिक पेशी गति (हाए0प्रा।क्षज ग्राप४2[6 ग्रा0एएशाशा।)- 

ऊपरी प्रेरक न्यूरॉन की मध्यमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तम्भ, अनुमस्तिष्क अथवा स्पाइनल 
कॉर्ड में सिथत कोशिकाएँ शरीर की मुद्रा (?0४पए7९) एवं सन्तुलन को बनाये रखने से 
सम्बन्धित पेशी सकियता ($प508) को प्रभावित करती हैं, पेशी गति में समन्वय बनाये 
रखती हैं तथा पेशी तान (४7५८९ (076) को नियन्त्रित करती हैं । 
अभ्यास प्रश्न- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- 









































4. तंत्रिका तन्‍्त्र शरीर की असंख्य ........... की क्रियाओं में एक प्रकार का सामंजस्य 
उत्पन्न करता है| 

2. ................ तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। 

3.एक वयस्क व्यक्ति में मेरूरज्जु की लम्बाई लगभग .................. होती है। 

4. मस्तिष्क के समान मेरूरज्जु भी .............. द्रव्य से बनी होती है। 

44.6 साराश- 





प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार उपर्युक्त. विवेचन से असप तंत्रिका तन्‍्त्रद क्या है। इसके कितने 
प्रकार है। मेकरज्जूक क्या है और इस की कार्यप्रणाली क्‍या. है, इत्यादि तत्वोंन को भली 
भाति जान चुके है। पाठकों यदि संक्षेप में कहा जाये तो रीढ़ की हड्डी ही हमारे शरीर का 
मुख्यक आधार है। यदि इस आधार का थोड़ा सा भी नुकसान होता है। कहीं पर भी चोट 
आती है तो इससे हमारी समूची शारीरिक प्रणाली प्रभावित होती है। अतरू मस्तिष्कन के 
साथ-साथ मेकरज्जू का भी सुदृढ़ एवं स्वरस्थ| होना अत्योधिक आवश्यनक एवं महत्वयपूर्ण 
है। 

44.7 शब्दावली 

अनैच्छिक कार्य- जो कार्य हमारी इच्छाजनुसार नहीं होते है। 

संवेदी तंत्रिकायें - वे तंत्रिकायें जो मस्तिष्क में संवेदनाओं को लेकर जाती है। 

प्रेरक तंत्रिकायें - वे तंत्रिकायें जो वापस मस्तिष्कु से संवेदनाओं एवं सूचनाओं को लेकर 
आती है। 

न्यूरॉन - तंत्रिका तर्न्तुकी सबसे छोटी ईकाई जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते है। 





















































44.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
4.कोशिकाओं । 
2तंत्रिका तन्त्रभ | 








उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 27 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


3.45 सेमी0 । 
4.शवेत एवं भूरे । 
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44.0 निबंधात्मक प्रश्न 
प्रश्न 4- मेरूरज्जु की संरचना तथा कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए | 
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इकाई-42 नेत्र, कर्ण एवं नासिका की संरचना एवं कार्य 
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42.4 प्रस्तावना 
प्रिय पाठको, जैसा कि आप जानते है कि जिन साधनों के द्वारा हम बाहरी जगत का ज्ञान 
या सूचना प्रापत करते है। उन्हें ज्ञानेन्द्रियां कहा जाता है। ये ज्ञानेन्द्रियां पांच है- नेत्र, 
कर्ण, प्राण, जिहवा तथा त्वक या त्वचा। इनमें से प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय के अपने-अपने विषय 
हैं, जैसे नेत्र का रूप या दृश्य, कर्ण का ध्वनि, प्राण का सुगन्ध, जिहवा का सवाद तथा 
त्वचा का स्पर्श! यदि ये ज्ञानन्द्रियां नहीं होती तो न ही हम किसी भी रूप को देख पाते, न 
किसी ध्वनि को सुन पाते, न किसी गन्ध के अनुभव कर पाते , न किसी पदार्थ का स्वाद 
ले पाते और न ही किसी के स्पर्श को महसूस कर पाते है। बाहय व्यक्ति, वस्तुओं 
घटनाओं, सूचनाओं का ज्ञान या बोध कराने के कारण ही इन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है। 
इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों का ही अपना-अपना महत्व है| कोई श्री एके इन्द्रिया अपने आप में 
सम्पूर्ण नहीं है। 

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत ईकाई में हमारे अध्ययन का विषय है- प्राण, कर्ण तथा 
नेत्र ज्ञानेन्द्रिय की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना। 

इन ज्ञानेन्द्रियों का अध्ययन करने से पहले यह जानना आवश्यक हैं कि 
ज्ञानेन्द्रिय क्या हैं ? 
तो आइये चर्चा करते है, ज्ञानेन्द्रियों के बारे में | 




































































42.2 उद्देश्य 
प्रिय पाठकों, प्रस्तुत ईकाई का अध्ययन करने के बाद आप- 
० ज्ञानन्द्रियों के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे । 
० ज्ञानन्द्रिय कितने प्रकार की होती है, इसका वर्णन कर सकेंगे। 
*» नासिका की संरचना तथा कार्यो का वर्णन कर सकेंगे | 
» कान की संरचना तथा कार्यों का विवेचन कर सकेंगे | 
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० नेत्र की संरचना एवं कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। 
० नेत्र, कर्ण एवं नासिक की उपयोगिता का वर्णन कर सकेंगे। 











42.3 ज्ञानेन्द्रिया 

बाह्य जगत के ज्ञान की प्राप्ति विभिन्‍न प्रकार की संवेदनाओं ($०॥5५॥०0॥9) के द्वारा ही संभव 
होती है। संवेदना का अनुभव तभी संभव है जब उससे संबन्धित संवेदी तन्त्रिकाओं 
($०४50०५9 7००८४) को उचित उद्दीपन ($४ग्रग0७) प्राप्त हो सके | उद्दीपनों के उत्पन्न हो जाने 
पर और उनके मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड में संचारित होने के बाद उनका विश्लेषण 
केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र के द्वारा होता है और हम उस विशेष संवेदना का अनुभव मस्तिष्क के 
द्वारा अनुवादित होने पर ही करते हैं। शरीर ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब आदि के सांवेदनिक 
अंगों (59०८4 5९756 0225) पर निर्भर करती है, जो शरीर के विभिन्‍न भागों में स्थित होते 
हैं। 



































विशिष्ट सांवेदनिक अंगों से तन्त्रिका तन्तुओं का सम्बन्ध रहता है। तन्त्रिका तन्तुओं 
का विशिष्ट सांवेदनिक अंगों में अन्त (क्षागंकधांणा) होने से पहले ये अपने न्यूरोलीमा 
(0४८००००॥आा०) तथा मायलिन आवरण (५४०४४ ४7०७॥)) का त्याग कर देते हैं। प्रत्येक संवेदी 
तन्त्रिका का अन्तिम भाग कुछ विशेष प्रकार का बना होता है, जिसे अन्तांग (ग्राव 0) 
कहते हैं और ये अन्तांग ही संवेदन ($था5०) के विशेष अंग होते हैं। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से 
सम्बन्धित अनेक उपांग होते हैं, जो उद्दीपन को अन्तांग तक संचारित (थाश्माग्रां) करते हैं| 
परन्तु, वास्तविक उद्ददीपन अन्तांग में ही होता है और वहाँ से यह मस्तिष्क में पहुँचता है, 
जहाँ इसका विश्लेषण होता है और विशिष्ट संज्ञा (६१८०० 5०४५०) का ज्ञान होता है | 
मानव शरीर में निम्न पाँच ज्ञानन्द्रियाँ ($०5० ण्॒था5) होती हैं, जिनके द्वारा बाह्य 
जगत का ज्ञान होता है। ये हैं- 
4. स्पर्शनिद्रय या त्वचा (छाता)- इससे स्पर्श, दाब, पीड़ा, वेदना, ताप (००७) एवं शीत 
(०००) का ज्ञान होता है। 
2. स्वादेन्द्रिय या जीभ (॥णाष्ट/०- इससे किसी वस्तु को चखने से उसके स्वाद का 
ज्ञान होता है। 
3. प्राणेन्द्रिय या नाक (५४०६०)- यह किसी वस्तु की गंध का ज्ञान कराती है। 
4. अ्रवणेन्द्रियाँ या कान (6/४/$)- कान हमें विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान कराते 
हैं। 
5. द्रश्येन्द्रियाँ या आँख (0४०७)- इनके द्वारा संसार की वस्तुओं को देखा जाता है। 





















































42.4 नासिका की संरचना एवं कार्य 








नासा गुहा (५७७४४ ०४४७) की श्लेष्मा, तीन छोटी अस्थियों (५४६४। ००१०॥००) द्वारा कई कक्षों 
में बैँट जाती है, जो नाक की बाहरी भित्ति से आरम्भ होते हैं। तीनों अस्थियों (प४5व। 
००॥०॥४०) के कारण इस स्थान पर तीन छोटे टीलों के समान उभार बन जाते हैं। सम्पूर्ण 
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क्षेत्र पर नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन बिछी रहती है, जो कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपीथीलियम से 
बनी हैं। इन कोशिकाओं के स्राव से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन तर, चिकनी तथा 
चिपचिपी-सी रहती है । 

नेजल कोंचा से नासिका में ऊर्ध्व, मध्य तथा निम्न क्षितिज खाँचें बन जाती हैं। 
अस्थि निर्मित तीनों खाँचें नासिका के प्रत्येक आधे भाग को अपूर्ण रूप से चार वक्षों में 
विभाजित के प्रत्येक आधे भाग को अपूर्ण रूप से चार कक्षों में विभाजित कर देती है, जो 
सामने से पीछे की ओर जाते हैं तथा एक के ऊपर एक स्थित रकते हैं। प्रष्वसिकत वायु, 
नीचे के तीन कक्षों से हाकर जाती है, परतु सबसे ऊपर वाले में सामान्य रूप से नहीं जाती 
है। प्राण ($&9०॥) के अंग, सबसे ऊपर वाले कक्ष की प्राण श्लेष्मिक कला (08बिलतए> 
ग्राप०००5 ग्राथग970०) में स्थित होते हैं। प्राण कोशिकाओं के अन्तांत इसी मेम्ब्रेन में फैले 
रहते हैं। नासा गुहा का सबसे ऊपर वाला कक्ष एक अंधगुहा या पॉकेट के समान है, 
जिसका वही अंत हो जाता है। प्राण उपकला (0बइलनण> थंध्रणाप) प्राण (गंध) के लिए 
संवेदनशील होती है, जो नाक की छत के समीप होती है। इन ग्रन्थियों का स्राव समस्त 
सतह को तर रखता है तथा गंधयुक्त वाष्पों (060०ए5 रबछु०णा5) को घोलने का कार्य करता 
हैं सहारा देने वाली कोशिकाओं का आधार (3885०) ऊपर की ओर रहता है और एक सतही 
मेम्ब्रेन बनाता है, जिसके बीच के रिक्त स्थानों में से प्राण कोशिकाओं (0ल०५9 ००७) के 
बाल के समान प्रवर्ध (७॥9) बाहर की ओर निकले रहते हैं| 

वस्तुत: द्विधुवीय तन्त्रिका कोशिकाएँ (8०9 गर/५० ००॥७) ही प्राण की रिसेप्टर 
कोशिकाएँ (२०८००/ण ००॥७) होती हैं। मानव में ये 25 मिलियन से अधिक होती हैं तथा 
प्रत्यक सहारा देने वाली कोशिकाओं से घिरी रहती है। प्रत्येक रिसेप्टर कोशिका में एक 
गोल न्यूक्लियस तथा एक लम्बे धागे के रूप में प्रोटोप्लाज्म रहता है। ये कोशिकाएँ म्यूकस 
मेम्ब्रेन में घँसी रहती है। प्रत्येक कोषिका के दो प्रवर्ध (20००४५८७) दोनों ध्रुवों पर से निकले 
रहते हैं। कोशिकाएँ लम्बे अक्ष में एक-दूसरी से सटी हुई, सतह से लम्बबद्ध दिशा में 
(?०7००॥१०००) खड़ी-सी स्थित रहती हैं। इन कोशिकाओं के पार्ष्वतन्तु (डेण्ड्राइट) छोटे 
आकार के अभिवाही प्रवर्ध रिक्त स्थानों से निकले रहते हैं। ऊपर ये थोड़े प्रसारित होकर 
ऑल्फेक्टरी रॉड्स बनाते हैं तथा विस्फारित प्राण स्फोटिका (छप्ग00०प5 णव्विणण> ४८७०) में 
समाप्त हो जो हैं। प्रत्येक स्फोटिका (५८००) से 6-20 लम्बे बाल के समान प्रवर्ध (309) 
निकले रहते हैं, जो सतही एपीथीलियम ($प्/३०० ०9०४०) को आच्छादित किए रहते हैं। 
इन्हें घ्राण-रोम-कोशिका कहते हैं| स्फोटिका (ए५८झ्ं०७) एवं इसके प्रवर्ध ((४॥9) ही प्राण के 
अन्तांग (04००७ ०११ ण.्टआ») होते हैं। रिसेप्टर कोशिकाओं के अक्षतन्तु (एक्सोन्स) जो 
प्राण तन्त्रिका (04८०७ 7०४०) का निर्माण करते हैं, दूसरे सिर से निकलकर ऊपर उठते 
हैं और इथमॉइड अस्थि की छिद्रित प्लेट ((#7ग्णा॥ 99०) से होकर गुजरते हैं और 
घ्राण-बल्बूस (0/80०%9 ४७०७») में पहुँचते हैं। घ्रण बल्ब्‌स भूरे द्रव्य की विशेष संरचनाएँ हैं, 
जो मस्तिष्क के प्राण-क्षेत्र (0/98ल0०7% ०९०7) के स्तम्भाकार विस्तार होते हैं। घ्राण-बल्ब के 
अन्दर रिसेप्टर कोशिकाओं के टर्मिनल एक्सॉन्स (अक्ष तन्तुओं के अन्तांग) गुच्छित 
कोशिकाओं (णी०१ ००॥७), ग्रैन्यूल कोशिकाओं (छऊक्राप७ ००॥७) एवं माइट्रल कोशिकाओं 
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(५४४ ००७) के डेण्ड्राइट्स (पार्ष्ततन्तुओं) के साथ तन्तुमिलन ($9॥०७५०) होता है। जिससे 
एक विशिष्ट गोलकार अंग प्राण गुच्छिका या ऑल्फेक्टरी ग्लोमेरूलाई (0००5५ 
8/ण०7०ए॥) बनता है। प्रत्येक ग्लोमेरूलस (0607०णाप5७) रिसेप्टर कोशिका के लगभग 
26,000 एक्सॉन्स से आवेगों को प्राप्त करता है। माइट्रल एवं गच्छित (०१) कोशिकाओं 
के अक्षतन्तु (एक्सॉन्स) ही पघ्राण-पथ (080८०७ ४8०) बनाते हैं, जो पीछे जाकर प्रमस्तिष्क 
कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में प्राण केन्द्र (0०% ० झा ००१७०) में पहुँचता है, जहाँ पर 
आवेगों का विश्लेषण होता है, और हमें विशेष गन्ध का ज्ञान होता है। 
42.5 कर्ण की संरचना एवं कार्य 
कान या कर्ण शरीर का एक आवश्यक अंग है, जिसका कार्य सुनना (परथ्थागाट्ट) एवं शरीर 
का सन्तुलन (74ण9४ण०) बनाये रखना है तथा इसी से ध्वनि (5०००) की संज्ञा का ज्ञान 
होता है| 

कान की रचना अत्यन्त जटिल होती है, अतः अध्ययन की दृष्टि से इसे 
निम्नलिखित तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है- 

4. बाह्य कर्ण (#त्राशा॥। 6६) 

2. मध्य कर्ण (.॥00]6 ८७) 

3. अंत: कर्ण (॥0779 ९४॥) 
4) बाह्य कर्ण या कान (जाश्गात्र एब्रा)- 

बाह्य कर्ण के बाहरी कान या कर्णपाली (&ण्रांण७ ० 778) तथा बाह्य कर्ण कुहर 
(फतह 38प्रधा0'५ 76805), दो भाग होते हैं। कर्णपाली (७प्रा7008 ०0 [79) कान का सिर 
के पार्ष्ठ से बाहर को निकला रहने वाला भाग होता है, जो लचीले फाइब्रोकार्टिलेज से 
निर्मित्तथा त्वचा से ढँका रहता है। यह सिर के दोनों ओर स्थित रहता है। कर्णपाली का 
आकार टेढ़ा-मेढ़ा और अनियमित होता है, इसका बाहरी किनारा हेलिक्स (»॥70670 
कहलाता है। हेलिक्स से अन्दर की ओर के अर्द्धवृत्ताकार उभार (इलारांलाण्पांकाः 768०) को 
एन्टहेलिक्स (७॥॥०४5) कहा जाता है, ऊपर के भाग में स्थित उथले गर्त को ट्रइएन्गूलर 
फोसा (#ंब्वाट्ट/थ 00558) तथा बाह्य कर्ण कुहर से सटे हुए गहरे भाग को कोन्चा (0०7००) 
कहते हैं एवं कुहर के प्रवेश स्थल के सामने स्थित छोटे से उत्सेघ (?ण०००४०) को ट्रँगस 
(7०४०७) कहते हैं। निचला लटका हुआ भाग (३७ ॥00॥०) कोमल होता है और 
वसा-संयोजक-ऊतक («9905० ०णगरा८्लाए० ४550०) से निर्मित होता है तथा इसमें रक्त 
वाहिनियों की आपूर्ति बहुत अधिक रहती हैं कर्णपाली कान की रक्षा करती है तथा ध्वनि से 
उत्पन्न तरंगों को एकत्रित करके आगे कान के अन्दर भेजने में सहायता करती है | 

बाह्य कर्ण कुहर (४#डांश्गाब बा0079 7स्‍९॥४0४$)- बाहर कर्णपाली से भीतर टिम्पेनिक 
मेम्ब्रेने या ईयर ड्रम (कान का पर्दा) तक जाने वाल अंग्रेजी के “$' अक्षर के समान 
घुमावदार, लगभग 2.5 सेमी. (”) लम्बी-सँकरी नली होती है। टिम्पोनिक मेम्ब्रेन द्वारा यह 
मध्यकर्ण से अलग रहती है। इसका बाहरी एक तिहाई भाग कार्टिलेज का बना होता है 
तथा शेष भीतरी दो तिहाई भाग एक नली के रूप में टेम्पोरल अस्थि में चला जाता है, जो 
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अस्थि निर्मित होता है। समस्त बाह्य कर्णकुहर रोमिल त्वचा से अस्तरित होता है, जो 
कर्णपाली को आच्छादित करने वाली त्वचा के सातत्य में ही रहता है। कार्टिलेजिन भाग की 
त्वचा में बहुत सी सीबेसियस एवं सेर्‌यूमिनस ग्रन्थियाँ होती हैं जो कमशः सीबम (तैलीय 
स्राव) एवं सेरयूमेन (कान का मैल या ईयर वैक्स) स्त्रावित करती हैं। ईयर वैक्स (एक छ७) 
से, बालों (रोम) से तथा कुहर के घुमावदार होने से बाहरी वस्तुएँ जैसे धूलकण, कीट-पंतगें 
आदि कान के भीतर नहीं जा पाते हैं। 
कर्णपटह या कान का पर्दा या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन 
(शाफुभां ८ वाशा0796)- 
इसे ईयर ड्रम (5 0णा)) भी कहा जाता है। यह बाह्य कर्ण एवं मध्य कर्ण 

के बीच विभाजन (?४४70) करने वाली चौरस कोन आकार की एक पतली फाइबर्स सीट 
होती है जो बाहर की ओर त्वचा के साथ तथा अन्दर की ओर मध्य कर्ण को आस्तरित 
करने वाल म्यूकस मेम्ब्रेन के सातत्य (0077०४४०/) में रहती हैं| कर्णपटह मध्य कर्ण की 
ओर दबा सा रहता है। यह बिन्दु अम्बो (7770०) कहलाता है। इसी स्थान पर मध्य कर्ण 
स्थित मैलीयस (५०४॥०४७) अस्थि कार्णपटह के भीतर की ओर से सटी रहती हैं। कर्णपटह 
के अधिकांश किनारे (५शष्टां)) टिम्पेनिक ग्रूव में जुटे (स्‍8०00००) रहते हैं। यह ग्रूव बाह्य 
कर्ण कुहर के अन्दरूनी सिरे (7७ ०१0) की सतह पर स्थित होता है। बाहरी कान तथा 
बाह्य कर्णकुहर दोनों ही ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके भीतर भेजते हैं। जब ध्वनि तरंगें 
कर्णपटह से टकराती हैं तो उसमें प्रकम्पन (७४४००) उत्पन्न होता है, जिसे वह मध्यकर्ण 
की अस्थिकाओं (05००७) द्वारा अन्तःकर्ण में भेजता है। 
2) मध्य कर्ण (शांवता6 €बा)- 

मध्यकर्ण, कर्णपटह (टिम्पोनिक मेम्ब्रेन) एवं अन्त:कर्ण के बीच स्थित एक छोटा कक्ष 
(.थ्रा००) है | इसमें कर्णपटही गुहा (॥छफाां० ०बशा५) एवं श्रवणीय अस्थिकाओं (4ए्रकाणरः 
०४अं००७४) का समावेश होता है। 
कर्णपटही गुहा (शाएथां८ ८2४ं५)- 

टेम्पोरल अस्थि के अश्माभ भाग (ए«८०ए5 9०४०0) में स्थित सैँकरा, असमाकृति का 
वायु पूरित (७॥ #०0) एक अवकाश या स्थान है। इसमें अग्र, पश्च, मध्यवर्ती एवं पार्ष्वीय 4 
भित्तियाँ तथा छत और फर्श होता है, जो सभी म्यूकस मेम्बेन से आस्तारित रहते हैं। 
टेम्पोरल अस्थि की पतली प्लेटें छत (२००) एवं फर्श (0०) बनाती हैं, जो टिम्पेनिक गुहा 
को ऊपर से मिडिल केनियल फोसा से तथा नीचे से ग्रीवा की वाहिकाओं (५८5४०) से 
पृथक करती हैं। पश्चभित्ति (?०0४०४० एथ।) में एक द्वारा (६$#7ए७) होता है जो “कर्णमूल वायु 
कोशिकाओं' (५४४०० थां। ००॥७) में खुलता है, इसमे अस्थि का एक छोटा-सा कोन आकार 
का पिण्ड #शथगंत) भी होता है, जो स्टैपीडियस पेशी (8॥४७००४०५ ए्राप5००७) से घिरा रहता है 
'इस पेशी का टेन्डन, द्वार (छिद्र) से गुजरकर पिरामिड (एशथागांव) के शिखर पर स्टैपीज 
($/४७०७) से जुड़ता है। पाश्वीय भित्ति (०४ ७) टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से बनती है। मध्यवर्ती 
भित्ति (५००४ छ) टेम्पोरल अस्थि की एक पतली परत होती है। जिसमें दूसरी ओर 
अंतःकर्ण (॥0779/ ९४) होता है। इसमें दो छिद्र ((09०7729) होते हैं, जो मेम्ब्रेन से ढँके रहते 
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हैं। ऊपर वाला छिद्र अण्डकार होता है, जो अन्तःकर्ण के प्रधाण (५०४७०) में खुलता है 
तथा इसे फेनेस्ट्रा ओवेलिस (#०7०४78 ०५५॥5) कहते हैं| दूसरा छिद्र गोलाकार होता है जिसे 
फेनेस्ट्रा रोटनडम (#&॥०४॥४ 7"0ण76ण7॥) कहते हैं। यह गोलाकार छिद्र मध्य कर्ण की म्यूकस 
मेम्ब्रेन से बन्द रहता है तथा इसका सम्बन्ध अन्तःकर्ण की कॉक्लिया से रहता है। अग्रभित्ति 
(/60707 ७३) टेम्पोरल अस्थि से बनी होती है। इसमे 'कर्णपटह ([श970 77070/9॥6) के 
बिल्कुल समीप ही एक छिद्र होता है जो यूस्टेचियन नली (#ह8०/ंक्षा 70०) का मुखद्वार 
होता है| 

यूस्टेचियन नली या श्रवणीय नली (&४४०9 (४००) अथवा फेरिन्जोटिम्पेनिक नली 
(शात्राशाएणएआएथां ८ प0९)- 

मध्यकर्ण की बुहा एवं नासाग्रसनी (४४5०ाथाशए) के बीच सम्बन्ध बनाती है। 
मध्यकर्ण को आस्तारित करने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन सातत्य में इस नली को भी आस्तारित 
करती है। मध्यकर्ण का सम्बन्ध कर्णमूल वायु कोशिकाओं (५०800 भा ००5) से भी रहता 
है। गले के संकमण (्रा०४ 7॥रष्णांणा») प्राय: इसी नली के द्वारा मध्य कान में पहुँचते हैं 
तथा यहाँ से कर्णमूल कोशिकाओं में पहुँचकर विद्रधियाँ ($७४००४६०७) उत्पन्न कर सकते हैं । 









































श्रवणीय अस्थिकाएँ (*प्रध्यां07५ 058८0९४)- 

छोटी-छोटी तीन अस्थियाँ (मैलीयस? इन्कस या एन्‌विल तथा स्टैपीज) हैं, जो 
श्रंखलाबद्ध तरह से कर्णपटह (जञ्ञाफ़्मां० ग्रथ्ाषाश्वा०) से लेकर मध्यवर्ती पर स्थित 
अण्डाकार छिद्र (८०४78 ०५३४४) तक स्थित रहती हैं। प्रत्येक अस्थि (मैलीयस) का छोर 
दूसरी अस्थि के सिरे से संधिबद्ध रहता है। प्रथम अस्थि का सिरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से 
सम्बन्धित रहता है और अन्तिम अस्थि (स्टैपीज) का छोर फेनेस्ट्रा ओवेलिस में सटा रहता 
है। श्रृंखलाबद्ध होने के कारण ध्वनि-तंरगों से उत्पन्न प्रकम्पन (शा्ञंणा) टिम्पेनिक मेम्ब्रेन 
से, इन तीनों अस्थिकाओं (७०००७ ०४४०७७४) से होता हुआ इन्हीं के द्वारा अन्तःकर्ण तक 
पहुँच जाता है तथा बाह्मकर्ण का अन्तःकर्ण से सम्बन्ध स्थापित रहता है। 
3) अन्तःकर्ण (पहियातओं €्ा)- 

यह टेम्पोरल अस्थि के अश्माभ भाग (एलना०प5 9०४०) में स्थित श्रवणन्द्रिय का 
प्रमुख अंग है। इसी में सुनने तथा सन्तुलन के अंग अवस्थित होते हैं। अन्तःकर्ण की 
बनावट टेढ़ी-मेढ़ी एवं जटिल है जो कुछ-कुछ घोंघे (छा) के सदृश होती है। इसमें 
अस्थिल लैबिरिन्थ (8०9 |४#/्गा॥) तथा कलामय लैबिरिन्थ (४०गता्माणा5 ]॥४शञ्या॥) दो 
मुख्य रचनाएँ होती हैं, जो एक दूसरे के भीतर रहती हैं। 

अस्थिल लैबिरिन्थ टेम्पोरल अस्थि के अश्माभ भाग में स्थित टेढ़ी-मेढ़ी अनियमित 
आकार की नलिकाओं की एक श्रृंखला (8७7०४ ० ०श्रा॥०७) है, जो परिलसीका (ए८गोशाए) 
नामक तरल से भरा होता है। 

कलामय लैबिरिन्थ अस्थिल लैबिरिन्थ में स्थित रहता है। इसमें यूट्रिकूल (ए००), 
सैक्यूल (8४००॥०), अर्द्धवृत्ताकार वाहिकाएँ (इगरांजाण्पराक्ष 0705) एवं कॉक्लियर वाहिका 
(००ना०«्थ्ाः 07०) का समावेश रहता है। इन समस्त रचनाओं में अन्तःकर्णोद (##00ज॥फञ) 
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तरल भरा रहता है तथा सुनने एवं सन्तुलन के समस्त संवेदी रिसेप्टर्स विद्यमान रहते हैं। 
अर्द्धवृत्ताकार वाहिकाएँ अर्द्धवृत्ताकार नलिकाओं के भीतर स्थित रहती हैं। अस्थिल नलिकाओं 
(०४४०४$) एवं वाहिकाओं (090०७) के बीच के स्थान में परिलसीका (?८नोजाए) भरा रहता है | 
चूँकि कलामय लैबिरिन्थ अस्थिल लैबिरिन्थ भीतर स्थित रहता है, इसीलिए इनकी आकृति 
समान रहती है। इनका वर्णन अस्थिल लैबिरिन्थ में ही किया गया है। 
अस्थिल लैबिरिन्थ (80०79 89»77) में निम्न तीन रचनाओं का समावेश रहता है- 

4. प्रघाण या वेस्टिब्यूल (५८६४७००) 

2. तीन अर्द्धवृत्ताकार नलिकाएँ (3 8ल&्गांटाटप्राक्षा ०४॥9|8) 

3. कर्णावर्त या कॉक्लिया (00००४) 
4. प्रघाण या वेस्टिब्यूल (५०४६४फ०)- 

यह लैबिरिन्थ का मध्य कक्ष है। इसके सामने कॉक्लिया और पीछे अर्द्धवृत्ताकार 

नलिकाएँ रहती हैं। वेस्टिब्यूल की बाहरी भित्ति के अण्डाकार छिद्र (#था०४78 ०५४8) में मध्य 
कर्ण की स्टैपीज अस्थिका की प्लेट लगी रहती है। इसी के द्वारा वेस्टिब्यूल का सीधा 
सम्पर्क मध्यकर्ण से रहता है। मध्यकर्ण और वेस्टिब्यूल के मध्य में केवल इस खिड़की के 
समान छिद्र में लगा हुआ झिल्ली कका पर्दा रहता है। वेस्टिब्यूल के भीतर अन्तःकर्णोद 
(700जआए॥) से भरी कलामय लैबिरिन्थ की दो थेली (8४०७) होती हैं। जिन्हें यूट्रिकल 
(ए४ं००) तथा सैक्यूल (8००००) कहा जाता है। प्रत्येक थेली (8४०) में संवेदी पैच 
($थ5ण५ 920०) विद्यमान रहता है, जिस मैक्यूल (४४०००) कहा जाता है। 
2. तीन अर्द्धवृत्ताकार नलिकाएँ 

वेस्टिब्यूल के ऊपर (5प0०7१07), पीछे (?68४270) तथा पार्श्व में (7.,9४27/|), ये तीन 
अस्थिल अर्द्धवृत्ताकार नलिकाएँ होती हैं, जो वेस्टिब्यूल से संलग्न रहती हें। ये तीनों नलियाँ 
एक-दूसरे के लम्बवत्‌ (ए८फथाकंणाश्र) होती हैं। इनके भ्ज्ञीतर कलामय वाहिकाएँ (9०७) 
रहती हैं कलामय वाहिकाओं (५०्ञक्चाणा5 इल्गरंभाण्पाध) एवं अस्थिल नलिकाओं (छणाए 
इगगंगाणांबा तप्रण5) के मध्य परिलसीका तरल भरा रहता है तथा कलामय वाहिकाओं के 
भीतर अन्तःकर्णोद तरल रहता है। प्रत्येक वाहिका का छोर कुछ फूला हुआ (#फ्रक्षा१००) 
होता है, जिसे 'एम्पूला' (७॥7०॥०) कहते हैं, इसमें संवेदी रिसेप्टर-किस्टा एम्पूलैरिस 
(08 थाएए।कांड) रहता है। इसमें कुपोला (0:००) नामक रोम कोशिकाएँ (पर्चा. ००॥७) भी 
रहती हैं। यहीं पर आठवीं कपालीय तन्त्रिका की शाखा वेस्टिब्यूलर तन्त्रिका (पर्झ्राणपांधा 
7०००) आती है। 

यूट्रिकल, सैक्यूल एवं अर्द्धवृत्ताकार वाहिकाओं, तीनों का सम्बन्ध शरीर की साम्य स्थिति 
(उ4ण॥07४ए॥) को बनाए रखने से है न कि सुनने की किया से | 
3. कर्णावर्त या कॉक्लिया (00ला€४)- 

कॉक्लिया अपने ही पर लिपटी हुई सर्पिल आकार की एक लनिका है, जो देखने में 

घोंघे के कवच के समान दिखाई देती है। यह मध्य में स्थित शंक्वाकार अस्थिल अक्ष स्तम्भ, 
जिसे मॉडियोलस कहते हैं, के चरों ओर दो और तीन चौथाई ०9) बार कुण्डलित होती है। 
नीचे का चक सबसे बड़ा होता है और ऊपर का सबसे छोटा। कॉक्लिया की नलिका 
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अण्डाकार छिद्र की खिड़की फेनेस्ट्रा रोटण्डा (८०४78 700708) तक फैली रहती है। 
अस्थिल कॉक्लिया के भीतर, ठीक इसी आकार की कलामय कॉक्लिया की वाहिका (9०) 
होती है। इन दोनों नलिकाओं के बीच परिलसीका (9«तज़ाए7) तरल भरा रहता है। 
कलामय कॉक्लिया वाहिका वेस्टिब्यूलर एवं बेसिलर नामक दो मेम्ब्रेन्स द्वारा 

लम्बवत्‌ रूप में तीन प्रथक कुण्डलित (सर्पिल) वाहिकाओं में विभक्त हो जाती है। जो 
निम्नलिखित हैं- 

4. स्कैला वेस्टिब्यूलाइ 

2. स्कैला मीडिया (5८०४४ 7०0789) कॉक्लियर डक्‍्ट 

3. स्कैला टिम्पेनाइ 

स्कैला वेस्टिब्यूलाइ का वेस्टिब्यूल से सम्बन्ध रहता है और स्कैला टिम्पेनाइ का समापन 
(7790) गोलाकार छिद्र वाली खिड़की पर होता है तथा स्कैला मीडिया अन्य दोनों वाहिकाओं 
के बीच रहती है तथा इसमें अंतःकर्णोद (#609०9990) तरल भरा रहता है। स्कैला 
वेस्टिब्यूलाइ एवं स्कैला टिम्पेनाइ में परिलसीका (एल्माशाए॥) भरा रहता है। ये तीनों 
वाहिकाएँ 097०७) समानान्तर व्यवस्थित रहकर अस्थिल अक्ष स्तम्भ (०००४७) के चारों ओर 
कुण्डलित होकर ऊपर की ओर चढ़ती हैं। स्कैला मीडिया जिसे कॉक्लियर डक्ट भी कहते 
हैं, में स्पाइरल अंग ($ज्ना॥ णष्टथ) भी विद्यमान रहते हैं, जो श्रवण अंग (0एथा ण॑ 0०४) 
कहलाते हैं। 

श्रवण अंग (098०7 ण ००४) सहरा देने वाली कोशिकाओं ($पएफछ/ण४ग९ ००७) एवं रोम 
कोशिकाओं (प्रथ्रा 7०४78) से मिलकर बना श्रवण अन्तांग (मात णष्ठथा रण धध्यगाह़) है। रोम 
कोशिकाएँ कुण्डली की सम्पूर्ण लम्बाई के साथ-साथ पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। बाहरी 
रोम कोशिकाएँ तीन पक्तियों में तथा आन्तरिक रोम कोशिकाएँ बेसिलर मेम्ब्रेन के भीतरी 
किनारे के साथ-साथ एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं। मानव में लगभग 3500 आन्तरिक 
रोम कोशिकाएँ तथा 20,000 बाहरी रोम कोशिकाएँ होती हैं। इन दोनों आन्तरिक एवं बाहरी 
रोम कोशिकाओं में सूख्मबाल के समान संवेदी रोम (5०5०४ ॥शा), या स्टीरियो सिलिया 
($८०००ं॥०) रहते हैं। प्रत्येक बाहरी रोम कोशिका में 80 से 400 संवेदी रोम ($लाइण५ 
#क्ां3) तथा आन्तरिक रोम कोशिका में, रोम पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं, जो अंग्रेजी के 
अक्षर 'ए' या 'ए' बनाते हैं। रोमों (प्रथां$) के छोर (7799) आपस में मिलकर एक छिद्र युक्त 
झिल्ली (?०+०४४०१ 7्रथ7४7००) बनाते हैं, जिसे 'टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ([७ल०मंध प्राशाग0ाक्वा०) 
कहते हैं, जो श्रवण अंग ($ज्ञा० णष्टथा) के ऊपरी जीम (गाया ७०णा०) रहती है | 
कान की तलन्त्रिकाएँ (४०७-४०४ ण 06 7४)- कान में आठवीं (शा) कपालीय तलन्त्रिका 
(५८४४०४००००॥।०७/ ॥०४०) की आपूर्ति होती है। यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। 
एक वेस्टिब्यूल (प्रधाण) में जाती है और दूसरी कॉक्लिया में। वेस्टिब्यूल में जाने वाली 
शाखा वेस्टिब्यूल तन्त्रिका (४८४४०ण७ #०४०) कहलाती है। इसका सम्बन्ध शरीर की साम्य 
स्थिति (छ4ण्ण0ंण70) बनाए रखने की किया से है। उद्दीपन मिलने पर यह आवेगों को 
अनुमस्तिष्क (2#काणा) में संचारित करती है। 
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दूसरी तन्त्रिका जो कॉक्लिया में जाती है, उसे कॉक्लियर तन्त्रिका (00लरा०क परणए०) 
कहते हैं। यह कॉक्लिया के मध्य में स्थित अस्थिल स्तम्भ (५४०००७७) में प्रवेश करती है 
और श्रवण अंग (0 ० ९०४) के समीप पहुँच कर इसकी अनेक शाखाएँ चारों ओर फैल 
जाती हैं। इस तलन्त्रिका द्वारा ले जाए जाने वाले आवेग प्रमस्तिष्क (0०७ऋणग) के टेम्पोरल 
लोब में स्थित श्रवण केन्द्र (म्थागरष्ठ 0०७४७) में पहुँचते हैं। जहाँ 'ध्वनि' (5०णा०) का 
विश्लेषण होता है और हमें विशष्ट ध्वनि की संवेदना का ज्ञान होता है। 
श्रवण-किया (भल्ताबाांध्रा। 0 पत्रा2)- 

ध्वनि के कारण वायु में तरंगें अथवा प्रकम्पन उत्पन्न होते हैं जो लगभग 332 मीटर 

प्रति सेकण्ड की गति से संचारित होते हैं। किसी स्वर का सुनना तभी संभव होता है जब 
कि उसमें वायु में तरंगें उत्पन्न करने की क्षमता हो और फिर वायु में उत्पन्न ये तरंगें कान 
से टकराएँ।| ध्वनि का प्रकार, उसका तारत्व (शं०), उसकी तीव्रता अथवा मन्दता 
(7०४9), उसकी मधुरता या रुक्षता आदि वायु तरंगों की आवृत्ति (7०वण्था०9), आकार 
(39०) तथा आकृति (००) पर निर्भर करता है। 

जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि बाह्मकर्ण की कर्णपाली (&|्रं०७०) ध्वनि 
तरंगों को संग्रहीत करती है और उन्हें बाह्य कर्ण कुहर (लगाब। बावा।ण> 7७५४७) के द्वारा 
कान में प्रेषित करती है। तत्पश्चात्‌ ध्वनि तरंगें कर्ण पटह (एञछ्ग्ां० प्रथण्ब्वा०) से 
टकराकर उसी प्रकार का प्रकम्पन (शाए्४०7) उत्पन्न करती है। कर्ण पटह के प्रकम्पन 
अस्थिकाओं (05००४) में गति होने से मध्यकर्ण से होकर संचारित हो जाते हैं| कर्णपटह 
का प्रकम्पन उसी से सटी मैलियस (५७०॥००७) अस्थिका द्वारा कमशः इन्कस (8009) एवं 
स्टैपीज (४४७७७) अस्थिकाओं में होता हुआ अण्डाकार छिद्रवाली खिड़की (पएशा०४78 0०५०8) 
पर लगी मेम्ब्रेन में पहुँच जाता है। प्रकम्पन के यहाँ तक पहुँच जाने पर वेस्टिब्यूल 
(५३४४४००) में स्थित परिलसीका (एलनीज़ाए) तरल में तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। स्केला 
वेस्टिब्यूलाइ एवं स्केला टिम्पेनाइ में स्थित परिलसिका वेस्टिब्यूल के परिलसिका से 
सम्बन्धित रहता है, फलतः वह भी तरंगित हो उठता है। स्कैला वेस्टिब्यूलाइ एवं स्कैला 
टिम्पेनाइ की तरंगें स्कैला मीडिया अथवा कॉक्लियर वाहिका (0०क्ा०्क 07०) के एण्डोलिम्फ 
को भी तरंगित कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रकम्पन उत्पन्न होता है 
तथा श्रवण अंग (098५7 ० ००४) की रोम कोशिकाओं (प्रा ००७) में के श्रवण सिसेप्टर्स 
(47 ध्ाण9 7००८०७०४७) में उद्दीपन होता है। इससे उत्पन्न तन्त्रिका आवेग (0७४० ॥79प525) 
आठवीं कापालीय तन्त्रिका (वेस्टिब्युलोकॉक्लियर तन्त्रिका) की कॉक्लियर शाखा के द्वारा 
प्रमस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित श्रवण केन्द्र में पहुँचते हैं। यहाँ ध्वनि का विश्लेषण 
होता है और विशिष्ट ध्वनि का बोध होता है। 

शरीर की साम्य स्थिति एवं सन्तुलन (04एं।ंएजाप्रा ॥0 99906 ० 6 70क्‍959)- शरीर 
को साम्य स्थिति एवं सन्तुलन में बनाए रखने का कार्य अन्तःकर्ण के वेस्टिब्यूलर उपकरण 
(५८४0ण०/ ॥90भ०॥७), यूट्रिकल, सैक्यूल एवं अर्द्धवृत्ताकार नलिकाओं द्वारा संपादित होता 
हे। सिर की स्थिति (०97०9) में कैसा भी परिवर्तन (हिलना) होता है, तो पेरिलिम्फ एवं 
एण्डोलिम्फ तरह हिल जाता है, जिससे रोम कोशिकाएँ (पर्चा ००७) मुड़ (झुक) जाती हैं 
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तथा यूट्रिकल, सैक्यूल एवं एम्पूलाओं (&॥%०॥9०) में स्थित संवेदी तन्त्रिका अन्तांग उद्दीप्त 
हो उठते हैं। इससे उत्पन्न तन्त्रिका आवेगों को वेस्टिब्यूलर तन्त्रिका (आठवीं कपालीय 
तन्त्रिका की शाखा) के तन्‍्तु मस्तिष्क के सेरीबेलम को संचारित कर देते हैं। मस्तिष्क के 
आदेश से उन सभी पेशियों में तदनुकूल गति और किया होती है जिससे शरीर की साम्य 
स्थिति गनी रहती हैं। 
42.6 नेत्र की संरचना एवं कार्य 
आँखों या नेत्रों क द्वारा हमें वस्तु का दुष्टिज्ञान' होता है। दृष्टि वह संवेदन है, जिस पर 
मनुष्य सर्वाधिक निर्भर करता है। दृष्टि (शंझ्भण) एक जटिल प्रकिया है, जिसमें प्रकाश 
किरणों के प्रति संवेदिता, स्वरूप, दूरी, रंग आदि सभी का प्रत्यक्ष ज्ञान सन्निहित है। आँखें 
अत्यन्त जटिल ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जो दायीं-बायीं दोनों ओर एक-एक नेत्रकोटरीय गुहा 
(07॥9 ०8चणाज) में स्थित रहती हैं। ये लगभग गोलाकार होती हैं तथा इनाक व्यास लगभग 
एक इंच (2.5 सेमी.) होता है। इन्हें नेत्रगोलक (7४०७५) कहा जाता है। नेत्रकोटरीय गुहा 
शंक्वाकार (007०-॥४7००१) होती है। इसके सबसे गहरे भाग में (७#०० में एक गोल छिद्र 
(फोरामेन) होता है, जिसमें से होकर द्वितीय कपालीय तन्त्रिका (ऑप्टिक तन्त्रिका) का मार्ग 
बनता है। इस गुहा की छत फन्‍्टल अस्थि से, फर्श मैक्जिला से लेटरल भित्तियाँ 
कपोलास्थि तथा स्फीनॉइड अस्थि से बनती हैं और मीडियल भित्ति लैकाइमल, मैक्जिला, 
इथमॉइड एवं स्फीनॉइड अस्थियाँ मिलकर बनाती हैं। इसी गुहा में नेत्रगोलक वसीय ऊतकों 
में अन्तःस्थापित एवं सुरक्षित रहता है। 

आँख की संरचना ($7एर८एा९ ० ४८ ९४०)- नेत्र गोलक (&४०७५॥) की भित्ति का निर्माण 
ऊतकों की निम्न तीन परतों से मिलकर हुआ होता है- 

4.. बाह्य तन्तुमयी परत (0पस्‍/७ ग970प5 99ए९7) 

2. अभिमध्य वाहिकामयी परत (५४606 ए४8०परक्ष |89९) 

3. आन्तरिक तन्त्रिकामयी परत (रात गरण'एण5 |8ए८) 

बाह्य तन्तुमयी परत (00७ 97०05 ॥99०)- नेत्रगोलक में यह सबसे बाहर की सहारा 
देने वाली परत ($5ए७णधाएड् ३४०) है, जो मुख्यतः: दृढ़, तन्तुमय संयोजी ऊतक (7रंक्ाणा$ 
००॥7००7५७ #5570०) की मोटी मेम्ब्रेन से निर्मित होती है। इसमें श्वेत पटल या स्कक्‍लेरा 
($८०:४) एवं स्वच्छमण्डल या कॉर्निया (0०7०7०४) का समावेश रहता है | 
श्वेत पटल (स्क्‍्लेरा) नेत्रगोलक के पिछले भाग (7ठझ€्य॑ं० 5€ट्टागणा) की अपारदर्शी, दृढ़ 
तन्तु ऊतकों की श्वेत परत होती हैं। इससे नेत्रगोलक का 5,/6 पिछला भाग ही ढँका 
रहता है। इसकी बाह्य सतह सफेद (५/॥॥०) रहती है और आँख का सफेद भाग बनाती है, 
जिस पर आँख को घुमाने वाली सभी पेशियाँ जुड़ी रहती हैं। यह नेत्रगोलक की आन्तरिक 
कोमल परतों की रक्षा करती है तथा उसकी आकृति (8॥४%०) को स्थिर बनाए रखती है। 

स्वच्छमण्डल (कॉर्निया) बाह्य तन्तुमयी परत का अग्र (&॥०४०) पारदर्शी भाग होता 

है, जो नेत्रगोलक के अग्र भाग उभरे भाग पर स्थित रहता है। कॉर्निया नेत्रगोलक का 
सामने वाला 4/6 भाग बनाता है। इसमें रक्‍तवाहिकाओं का पूर्णतया अभाव रहता है। 
प्रकाश किरणें कॉर्निया से होकर रेटिना पर पहुँचती हैं। 
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स्क्‍लेरा एवं कॉर्निया निरन्तरता में रहते हैं। बाह्य तन्तुमयी परत नेत्रगोलक को, 
पिछले भाग को छोड़कर जहाँ स्क्‍्लेरा में एक छोटा-सा छिद्र होता है जिसमें से होकर 
ऑप्टिक तन्त्रिका के तन्तु नेत्रगोलक से मस्तिष्क में पहुँचते हैं, पूर्णतया ढँके रहती है। 

अभिमध्य वाहिकायी परत (शांवता€ ए४८प्राब्षा ]8ए०७)- यह नेत्रगमोलक की बीच 
(५४67०) की परत होती है, जिसमें अनेकों रक्त वाहिकाएँ (30000 २०55०७) रहती हैं। इसमें 
रंजितपटल या कोरॉइड ((#ण०ण००१), रोमक पिण्ड या सिलियरी बॉडी तथा उपतारा या 
आइरिस (75) का समावेश होता है। 

इस परत का रंग पिगमेन्टों के कारण गहरे रंग (99% ०००ए) का होता है जो 
आँख के भीतरी कक्ष को जिसमें प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिम्ब बनाती हैं, पूर्णताः 
अन्धकारमय (6487 ००) बनाने में सहायक होती हैं। वाहिकामयी परत का पिछला 
(70०7०) 2/3 भाग एक पतली मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे रंजितपटल या कोरॉइड 
कहते हैं, स्क्‍्लेरा एवं रेटिना के बीच रक्त वाहिकाओं एवं संयोजी ऊतक ((0०आरार्लाए० # 557९) 
की गा परत होती है। यह (कोरॉइड) गहरे-भूरे रंग का होता है तथा रेटिना की रक्त पूर्ति 
करती है। 

वाहिकामय परत आगे की ओर के भाग (»शव्मं० 9ण7०)) में मोटी होकर सिलियरी 
बॉडी (४॥०9 ४०१०) बनाती है, जिसमें पेशीय एवं ग्रन्थिल ऊतक रहते हैं। सिलियरी पेशियाँ 
लेन्स की आकृति नियन्त्रित करती हैं तथा आवश्यकतानुसार दूर या समीप की प्रकाश की 
किरणों को केन्द्रित करने में सहायता करती हैं। इन्हें समायोजन (७०८०४४०१७४४०7०) की 
पेशियाँ कहते हैं। सिलियरी ग्रन्थियाँ पानी जैसा द्रव स्त्रावित करती हैं जिसे “नेत्रोद” या 
एक्वीयस हयूमर (७५००००5 #्7००) कहते हैं, यह आँख में लेन्स तथा कॉर्निया के बीच के 
स्थान में भरा रहता है तथा आइरिस एवं कार्निया के बीच के कोण में स्थित छोटे-छोटे 
छिद्रों के माध्यम से शिराओं में जाता है। 

कोरॉइड का अग्र प्रसारण (७&आ८्म॑ं० ०त०ा'४ण) एक पतली पेशीय परत के रूप में 
होता है जिसे उपतारा या आइरिस (78) कहते हैं। यह नेत्रगोलक का रंगीन भाग है, जिसे 
कॉर्निया से होकर देखा जा सकता है। यह कॉर्निया और लेन्स के मध्य स्थित रहता है 
तथा इस स्थान को एन्‍्टीरियर एवं पोस्टीरियर चैम्बर्स में विभाजित करता है। कॉर्निया एवं 
आइरिस बे बीच का स्थान एन्टीरियर चेम्बर (अग्रज कक्ष) तथा आइरिस एवं लन्‍्स के बीच 
का स्थान पोस्टीरियर चैम्बर (पश्चज कक्ष) होता है। आइरिस में वृत्ताकार (लआ०्पाक्षा) एवं 
विकीर्ण (२३9धगाष्ट) तन्तुओं के रूप में पेशीय ऊतक रहते हैं, वृत्ताकार तन्तु पुतली को 
संकुचित करते हैं और विकीर्ण तन्तु इसे विस्फारित (फैलाते) करते हैं। 

आइरिस क॑ मध्य में एक गोलाकार छिद्र रहता है। जिसे पुतली या प्यूपिल (?पएञ) 
कहा जाता है, इसमें आप आने परावर्तित प्रतिबिम्ब (२०॥००७००) को एक छोटी-सी डॉल 
(90०॥) के समान देखते हैं। पुतली का परिमाण (82०) प्रकाश की तीव्रता के अनुसार 
घटता-बढ़ता रहता है। तेज रोशनी को आँख में प्रविष्ट होने से रोकने के लिए तीव्र प्रकाश 
के प्रभाव से यह संकुचित हो जाती है तथा कम (मन्द) प्रकाश में विस्फारित यानि फैल 
जाती है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश (रोशनी) रेटिना तक पहुँच सके | 
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आन्तरिक तन्त्रिकामयी परत (रा ॥रश"एणा5$ |89९-)- 
नेत्रगोलक के सबसे भीतर की परत की दृष्टिपटल या रेटिना (२०॥॥8) 
कहा जाता है, जो तन्त्रिका कोशिकाओं (४०४०७७) एवं तन्त्रिका तन्तुओं की अनेकों परतों से 
बना होता है और नेत्र के पोस्टीरियर चैम्बर में अवस्थित होता है। इसके एक ओर कोरॉइड 
(काणणंक है और यह उससे सटा हुआ-सा रहता है। दूसरी ओर नेत्रकाचाभ द्रव (प्रांप्रणप5 
#घाा०णाण) भरार रहता है। सिलियरी बॉडी के ठीक पीछे इसका अन्त हो जाता है। यह 
अण्डाकार होता है। रेटिना में एक मोटी एवं एक पतली परत होती है। मोटी परत तन्त्रिका 
ऊतक (ए2८४०प5 05576) की होती है जिसे न्यूरोरेटिना (एस्ट्प्राणलाा9३) कहा जाता है, यह 
आप्टिक तन्त्रिका (098० 7०४७८) से जोड़ती है। इसके पीछे वर्णक युक्त उपकला (एंज्ञाकशा०0 
०/ंत्र०ांणा) की एक पतली परत होती है, जो कोरॉइड से संलग्न करती है और रेटिना के 
पीछे से रिफ्लेक्शन को रोकती है। न्यूरोरेटिना में लम्बी छड़ के आकार की कोशिकाएँ- 
रॉड्स (२०005) एवं शंकु के आकार की कोशिकाएँ-कोन्स (८०४०७) रहती हैं जो अपने भीतर 
विद्यमान प्रकाश सुग्राही पिगमेन्टों के कारण प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। 
इनके अतिरिक्त न्यूरोरेटिना में बहुत सी अन्य तन्त्रिकाकोशिकाएँ (न्यूरॉन्स) भी रहते हैं। 
प्रत्येक आँख में लगभग 425 मिलियन रॉड्स एवं 7 मिलियन कोन्‍्स होती हैं, जिनके कार्य 
अलग-अलग होते हैं। अधिकांश कोन्स रेटिना के मध्य में लेन्स के ठीक पीछे के क्षेत्र, जिसे 
पीत बिन्दु या मैक्यूला ल्यूटिया (श०॥०७ 5ऋण ०० 78078 ।0०४) कहते हैं, में अवस्थित रहते 
हैं। मैक्यूला ल्यूटिया के केन्द्र में एक छोटा-सा गड्ढ़ा रहता है, इसे गर्तिका (70४०४) अथवा 
केन्द्रीय गर्तिका या फोबिया सेन्ट्रलिस (70४०४ ००7०5) कहते हैं, रेटिना के शेष भाग जिसे 
परिसरीय रेटिना (ए०मण्ञात्न॥ 78779) कहते हैं में रॉड्स एवं कुछ कोन्स अवस्थित रहते हैं। 
मैक्यूला ल्यूटिया रेटिना का वह स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक स्पष्ट विम्ब बनता है। कोन्स 
रंग-बोध (2०ण०फा 9००८००४०)) कराते हैं। जबकि रॉड्स काली-सफेद छायाओं का बोध 
कराते है, इनके ही माध्यम से हम क्षीण प्रकाश में भी वस्तुओं को देख पाते हैं। 
मैक्यूला ल्यूटिया के नाक वाले भाग की ओर लगभग 3 मिली. की दूरी पर से 
ऑप्टिक तन्त्रिका (078० 7०४०) नेत्र गोलक से बाहर निकलती है, वह छोटा-सा स्थान 
दृष्टि-चकिका या ऑप्टिक डिस्क (097० 95०) कहलाता है और चूँकि यह प्रकाश के प्रति 
असंवेदनशील होता है इसलिए इसे अन्ध बिन्दु (8770 ऋ०) भी कहते हैं। अन्ध बिन्दु पर 
बिम्ब न बनने का कारण यह है कि इस स्थान पर रॉड्स एवं कोन्स का पूर्णतः अभाव रहता 


है। 

























































































रॉड्स एवं कोन्स दृष्टि के वास्तविक संग्राहक अंग (२०८०७/०७) होते हैं तथा पकाश 
जो उन पर पहुँचता है, आवेग (905०७) उत्पन्न करता है, जिनका संचारण ऑप्टिक 
तन्त्रिका के द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि केन्द्र में होता है, जहाँ दृष्टि-प्रभाव (परांडप॥ ग्राफ्ञा०उञ्ंणा) 
उत्पन्न होते हैं। 
नेत्रगोलक की गुहाएँ ((4शं॥०४ ० ९ ९एकथा)- 

नेत्रगोलक को तीन गुहाओं में विभक्त किया गया है। कॉर्निया एवं आइरिस के बीच 
के क्षेत्र को अग्र कक्ष या पन्टीरियर चैम्बर (७॥/८ंण लाभाएंल) तथा आइरिस एवं लेन्स के 
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बीच के क्षेत्र को पश्च कक्ष या पोस्टीरियर चैम्बर (?ए०ञलमण लाथा००) कहा जाता है। दोनों 
कक्षों में पारदर्शी, पतला, जलीय तरल भरा रहता है जिसे नेत्रोद या एक्वीयस हयूमर 
(0 (प९००प्र5 गप्रा0पर) कहते हैं नेत्रगोलक के भीतर का दाब (7730८ प्राथ [॥05४प्रा०) एक--सा 
चानि स्थिर बनाए रखना इसी के ऊपर निर्भर करता है। यह लेन्स तथा कॉर्निया को 
आवश्यक पोषक जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज एवं अमीनो-एसिड्स की आपूर्ति करता है, 
जिनमें पोषण के लिए रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। नेत्रोद का उत्पादन सिलियरी बॉडी की 
केशिकाओं (८०फं॥भां«७) द्वारा होता है। यह पोस्टीरियर चैम्बर से होकर गुजरता हुआ 
एन्टीयर चैम्बर में पहुँचता है और कॉर्निया के आधार पर स्थित स्क्‍लेरल वीनस साइनस, 
जिसे श्लेमन की नलिका (८था० ० $लाथा॥) भी कहते है में फेल जाता है। 

नेत्रगोलक की तीसरी और सबसे बड़ी गुहा को नेत्रकाचाभ या विट्रीयस चैम्बर 
(५7०००$ 0.७०) कहा जाता है, जो नेत्रगोलक के लगभग 80 प्रतिशत भाग में होती है। 
यह लेन्स के पीछे के सम्पूर्ण स्थान (598००) को भरती है। इस चैम्बर में रंगहीन पारदर्शी 
जैली के समान पदार्थ भर होता है जिसे नेत्रकाचाभ द्रव या विट्रीयस हयूमर (५060ए5 
#पा7००) कहते हैं, जो वास्तव में संयोजी ऊतक का रूपान्तरण होता है। इसका कार्य बाह्य 
दबाव के कारण नेत्रगोलक को बाहर निकलने से रोकना होता है। इसमें कोलेजन एवं 
हायलूरोनिक एसिड के अतिरिक्त अन्य संघटक नेत्रोद के समान ही होते हैं। नेत्रकाचाभ द्रव 
का उत्पादन सिलियरी बॉडी द्वारा होता है। यह लेन्स एवं रेटिना के लिए पोषण की आपूर्ति 
करता है। 

लेन्स 6,०॥७)- लेन्स नेत्रगोलक में आइरिस के एकदम पीछे स्थित रहता है। यह 
पारदर्शी, दृढ़ किन्तु लचीली, वृत्ताकार द्विउत्तल (98००४०० रचना है, जिसमें रक्त वाहिकाएँ 
होती हैं। यह एक पारदर्शक, लचीले कैप्सूल में बन्द रहता है तथा ससूपेन्सरी लिगामेन्ट्स 
($5759०750५ ॥#९%7॥०॥४५) द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है। ये ससपेन्सरी लिगामेन्ट्स 
लेन्स को स्थिति में बनाये रखते हैं और इन्हीं के माध्यम से सिलियरी पेशियाँ लेन्स पर 
खिंचवा डालती हैं और दूर या समीप की वस्तुओं के देखने के लिये लेन्स की आकृति को 
परिवर्तित करती है। ससमेन्सरी लिगामेन्ट्स के शिथिलन (₹०४८५०४०7) से लेन्स दोनों ओर 
को उठ जाता है अर्थात्‌ लेन्स की उत्तलता (0णर्थ्ता>) बढ़ जाती है तथा इनके तनाव से 
लेन्स की उत्तलता कम हो जाती है और वह चपटा-सा हो जाता है। ऐसी किया विभिन्‍न 
दूरियों की दृश्य वस्तुओं के अनुसार स्वतः होती है, जिसे ननेत्रों का समायोजन' 
(१०९००॥००१७॥०ा॥ 0 ९५८४) कहते हैं। 
आँख की सहायक संरचनाएँ (4१९९९६४४०/५ 90स्‍टाप्रा-.९४ एण 06 ४ ५९)- 

आँखें अत्यन्त नाजुक अंग हैं जो सहायक संरचनाओं के द्वारा सुरक्षित 

रहती है, ये रचनाएँ निम्नलिखित हैं- 
नेत्रगुह्ा (09 ० णणञ॥ ०३शं५)- इसका वर्णन पूर्व में दिया जा चुका है। 
भौंहे (09९०७709७) 
पलकें (89४०॥०७) 
बरौनी (09८85॥68) 
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नेत्रश्लेष्मला या कन्ज॑क्टाइवा (0क्रंघानाए8) 
अश्रुप्रवाही उपकरण (,०णग।॥4/। 3|09भधाप्र5) 
नेत्र पेशियाँ (४5०९४ 0 ॥6 ९५८) 

भौहें (ए०७7०७७४)- फन्टल अस्थि के आर्बिटल प्रवर्ध के ऊपर स्थित त्वचा पर 
तिरछेपन के साथ उगे छोटे, बोलों को भौंहे कहा जाता है। इनका प्रमुख कार्य सुरक्षा है। ये 
माथे पर आने वाले पसीने को आँखों में आने से रोकते हैं तथा अत्यधिक धूप से बचाते हैं। 

पलकें (#एथांत$)- ये प्रत्येक आँख के सामने ऊपर एवं नीचे पतली त्वचा से 
आच्छादित अवकाशी ऊतक («०० ४55४०) की दो गतिशील तहें (५४०४४७॥० ॥009) होती हैं | 
इन दोनों में से ऊपर वाली पलकें अधिक बड़ी एवं अधिक गतिशील रहती है। ऊपर एवं 
नीचे वाली पलकों के संगम स्थल को “कैन्थाई! (०८४४४) कहा जाता है। नाक की ओर के 
भीतरी कैन्थस को 'मीडियल कैन्थस' (५८०४४ (0«॥0ए5) और कान की ओर के बाहरी 
कैन्थस को 'लेटरल कैन्थस' (6 #००। ८थ7॥४5) कहा जाता है। पलकों को चार परतों में 
विभक्त किया जा सकता है- 4. त्वचीय परत, जिसमें बरौनियाँ (57०४४॥०४) होती हैं, 2. 
पेशीय परत, जिसमें आर्बिकुलैरिस ऑक्यूलाई (07०5 ०००) पेशी रहती है जो पलक 
को आँख के ऊपर गिराती है, 3. तन्‍्तमयी संयोजी ऊतक (मछा०प5 ०णाा०णा५८ #557०) की 
परत जिसमें बहुत-सी त्वग्वसीय ग्रन्थियाँ (४७७४००००५ 8०705) होती हैं, जो मीबोमियन 
ग्रन्थियाँ (/०७००४०० 8॥705) कहलाती हैं। इनसे स्रावित होने वाला तैलीय पदार्थ दोनों 
पलकों को आपस में चिपकने से बचाता है। 4. सबसे अन्दर की परत एक पतली गुलाबी 
मेम्ब्रेन से आस्तरित होती है, जिसे कनजंक्टाइवा (००मंप्नाए्3) कहा जाता है। 

पलकें धूल एवं अन्य बाह्य वस्तुओं के आँखों में प्रवेश रोकने रके अतिरिक्त आँखों में 
अत्यधिक तीव्र प्रकाश को एकाएक प्रवेश करने से रोकती हैं। पलकों के प्रत्येक कुछ 
सेकण्डों पर झपकते (38॥गञपाह्) रहने से ग्रन्थिल स्राव (आँसू) नेत्रगोलक पर फैल जाते हैं। 
जिससे कॉर्निया तर बनी रहती है। निद्रा के दौरान बन्द पलकें स्रावों के वाष्पीकरण होने से 
रोकती हैं। जब कोई वस्तु आँख के पास आती है, तो प्रतिवर्ती किया में (र२०ा०तंए०ह) 
पलकें स्वतः बन्द हो जाती है । 

बरौनियाँ 6/एश4६४8०५)- पलकों के किनारों (५४०ष्टा75) पर छोटे-छोटे मोटे बाल आगे 
की ओर निकलते रहते हैं, जिन्हें बरौनी (77०४४॥०४) कहा जाता है। ये बाह्य पदार्थों को 
आँखों में पवेश करने से रोकते हैं। प्रत्येक आँखों की पलक में लगभग 200 बरौनियाँ होती 
हैं। प्रत्येक बरौनी 3 से 5 माह में स्वतः गिर कर नवीन बरौनी उग आती हैं। इसके 
रोमकूपों (प्रक्ना 00॥0०७४७) के संकमित हो जाने पर गुहेरियाँ (॥४०) निकल जाती है। 

नेत्रश्लेष्मला या कनजंक्टाइवा (0०एरंणाट४४१)- कनजंक्टाइवा एक पतली पारदर्शक 
म्यूकस मेम्ब्रेन है जो पलको के आन्तरिक भाग को आस्तारित करती है तथा पलट कर नेत्र 
गोलक की ऊपर आकर सतह को आच्छादित करती है। पारदर्शक कॉर्निया पर आकर 
समाप्त हो जाती है, जो अनाच्छादित रहता है। पलक को आस्तारित करने वाला भाग 
पल्पेब्रल कनजंक्टाइवा (?४9००४ ००गरंणालांएघ) कहलाता है तथा आँख की सफेदी को 
आच्छादित करने वाला भाग बल्‍्बर कनजंक्टाइवा (870. ८०णा[ंप्राणांए१) कहलाता है। इन 
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दोनों भागों के बीच दो नेत्रश्लेष्मकमला कोष (००मरंणा००० 5809) होते हैं। इन्हीं काषों के 
माध्यम से नेत्रगोलक एवं पलक में गति होना सम्भव होता है। नेत्र में डाली जाने वाली 
आईडॉप्स प्रयाः: निचले पलक को पीछे की ओर खींच कर अधोवर्ती नेत्रश्लेष्मकला कोष 
(प्राण ९णा॒प्राएाएव। 590) में डाली जाती है। 
अश्रुप्रवाही उपकरण 0(6.बल्या॥न 2एएश'-॥ाए७)- प्रत्येक आँख में एक अश्रुप्रवाही 
उपकरण या लैकाइमल एपरेटस होता है, जो अभ्रुग्रन्थि (व्गाग्रभ 8470), अश्रुकोष 
(7.80०7॥9/ 580), अश्रुवाहिनियाँ (.98ण०ग7व4/ 67८5) तथा नासा अश्रुवाहिनी (0१७४०|8९०0774| (प्र) 
से बनता है। 
अश्रु ग्रन्थियाँ (.8८ताग॥। 8/9॥05)- प्रत्यके आँख की ऊपरी पलक के नीचे लेटरल 
कैन्थस के ऊपर स्थित होती हैं। जिनके स्राव से नेत्रगोलक तर रहता है। प्रत्येक अश्रुग्रन्थि 
बादाम के आकार की होती है तथा फन्‍्टल अस्थि के ननेत्रगुहा प्लेट' के गर्त में अवस्थित 
होती है। यह स्त्रावी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। इन ग्रन्थियों में से अनेक 
वाहिनियाँ निकलती हैं जो नेत्रश्लेष्मलाकोष के ऊपरी भाग में खुलती हैं। इन ग्रन्थियों में 
आँसुओं («७४४७) का निर्माण होता है, जो अश्रुवाहिनियों द्वारा पलकों के नीचे आ जाते हैं 
और नेत्रगोलक के सामने वाले भाग पर फैलने के बाद प्रत्येक आँख के मीडियल कैन्थस 
की ओर जाते हैं जहाँ पर ये दो अअश्रुप्रवाही सूक्ष्मणलिकाओं (८गा॥॥। ०थ्ाभ्ांट्पा) में प्रवेश 
कर जाते हैं। दोनों सूक्ष्मणलिकाएँ यहाँ स्थित मांस के एक छोटे-से लाल उभार जिसे 
माँसाकुर (८कण्ग००) कहते हैं, के एक ऊपर और एक नीचे से जाती है और जो 'अश्रुकोष' 
(.8०7॥/| 580) में प्रेवश कर जाती हैं। अश्रुकोष “नासाअश्रुवाहिनी' (५७४०8८०॥॥१। 0५०) के 
ही ऊपर का फैला हुआ विस्फारित भाग होता हैं। नासा अश्रुवाहिनी नासा गुहा (घ85०| 
०3श्ाए) की अस्थिल भित्ति को नीचे की ओर पार करती हुई नाक की इन्फीरियर मिएटस में 
आकर खुलती है, जिसके द्वारा आँसू नाक में पहुँच जाते हैं| 
आँखें प्रत्येक 2 से 40 सेकण्ड पर झपकती रहती हैं, जिससे अश्रुग्रन्थि ([8०गंगरव! 
2/970) उद्दीप्त होकर एक निर्जीवाणुक (8०70०) तरल स्रावित करती है, जिसे आँसू (६85) 
कहते हैं। आँसूओं में जल, लवण, म्यूसिन (शप्ला)) तथा एक जीवाणुनाशक एन्जाइम 
लाइसोजाइम (6 ४5०2/॥०) रहता है। 
कार्य (#ग्रालांणा)- 
4. आँसू आँखों को चिकना एवं नम रखते हैं, जिससे पलकों की गति सहजतापूर्वक हो 
सके। 
2. आँसू बाह्य वस्तुओं, धूलकणों आदि को धोकर साफ कर देते हैं। 
3. या में विद्यमान जीवाणुनाशक एन्जाइम, लाइसोजाइम से जीवाणु नष्ट हो जाते 
| 
4. आँसू कॉर्निया एवं लेन्स को जल एवं पोषण की आपूर्ति करते हैं। 
5. आँसू नेत्रगोलक को स्वच्छ, नम तथा चिकनी सतह प्रदान करते हैं। 
नेत्र पेशियाँ (शाइल०5 ० 0९ ०४९ ७भा)- नेत्रगोलक की इसके सॉकेट में गति निम्न 6 
पेशियों के सेट द्वारा सम्पादित होती है। इनमें चार सीधी और दो तिरछी (तिर्यक) पेशियाँ 
होती हैं । 
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4. मीडियल रेक्टस (५४८० 76८5) 

2. लेटरल रेक्टस (शव 7९लप5) 

3. सुपीरियर रेक्टस (8फ्ुल्ंण 7०८७) 

4. इन्फीरियर रेक्टस (रशलि।0 720प05) 
तिरछी या तिर्यक पेशियाँ (0ए7॥धप४९८ प्राएप5४८९७)- 

4. सुपीरियर ऑब्लिक पेशी (9फ79०707 000प76 एरप5०।४) 

2. इन्फीरियर ऑब्लिक पेशी (हरलि0 00॥076 एरप5०८९) 

ये सभी पेशियाँ बाह्य पेशियाँ (#>्रगग० 7्रप5००5) कहलाती हैं, क्‍योंकि ये नेत्रगोलक के 
बाहर रहती हैं। प्रत्येक पेशी का एक सिरा कपालास्थि (8%7790०7०) से संलग्न रहता है तथा 
दूसरा सिरा नेत्रगोलक के स्क्‍लेरा ($००४) से संलग्न रहता है। इन सभी पेशियों की 
सहायता से नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में घुमाना संभव होता है। इन पेशियों की गतियों 
में समन्वय (00-ण"47५४००) होने से ही आँखें घुमायी जाती हैं। जिससे दोनों आँखें एक ही 
वस्तु पर केन्द्रित होती हैं। दोनों आँखें सदैव एक-दूसरे के सहयोग से काम करती हैं और 
यही कारण है कि दोनों आँखों से देखने पर भी हम केवल एक ही वस्तु देखते हैं। पेशियों 
की कमजोरी की अवस्था में अथवा उनके रोगग्रस्त हो जाने पर दोनों आँखों की दृष्टि एक 
ही स्थान पर नहीं पड़ती है, जिससे वस्तु एक रहते हुए भी दो दिखाई देती हैं। 

पेशियों की गतियाँ (श०एशाशा।& ० ९ ग्राप०९७)- उपर्युक्त पेशियों की गतिया 
एक-दूसरे के विपरीत होती है अर्थात्‌ जब पेशियों का एक सेट संकुचित होता है तो इसके 
ठीक विपरीत वाली पेशियों का एक सेट संकुचित होता है तो इसके ठीक विपरीत वाली 
पेशियों का सेट शिथिलन (₹२०॥ष्थांगी) की किया करता है। जैसे- 'सुपीरियर रेक्टस' के 
संकुचन के साथ 'इन्फीरियर रेक्टस' में शिथिलन होता है, जिससे आँखें ऊपरी उठती हैं 
और इसके ठीक विपरीत जब “इन्फीरियर रेक्टस' संकुचित होती है, तो सुपीरियर रेक्टस में 
शिथिलन होता है, जिससे आँखें नीचे की ओर गति करती हैं। इसी प्रकार मीडियल एवं 
लेटरल रेक्टस पेशियाँ आँखों को दाएँ-बाएँ घुमाती हैं। तिर्यक पेशियों की सहायता से आँखें 
ऊपर-नीचे और बाहर की ओर गतियाँ करती हैं। इसके साथ-साथ ये आँखों को चकवत 
घुमाने में भी सहायता देती हैं। 
आँखों के अन्दर निम्न तीन चिकनी पेशियाँ रहती हैं, जिन्हें अन्तरस्थ पेशियाँ (8० 
77500०5) कहा जाता है। सिलियरी पेशी (20७४७ 7रप5०७) लेन्स के ससपेन्सरी लिगामेन्ट के 
तनाव (०ञ्नणाी) को कम करती है तथा आँख को सही ढंग से समायोजित करने के लिए 
लेन्स को इसकी आकृति में परिवर्तन करने दती है। सरकुलर पेशी या स्फिक्‍्टर प्यूपिला 
((#०णाथ ग्राप50० ० &9#70०), यह पेशी पुतली को चारों ओर वृत्ताकार दिशा में घेरे रहती 
है तथा पुतली को संकुचित करती है। रेडियल पेशी या डाइलेटर प्यूपिला (२४ प्राप52९ ता 
काभण एथ्ज9), यह आइरिस की बाह्य परिधि से आरम्भ होकर पुतली के किनारों पर 
रेडियल दिशा में स्थित रहती है तथा पुतली को विस्फारित (फैलाती) करती है। 
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पेशी आँखों को बन्द करने के लिए पलकों को गिराती है, तथा लीवेटर पल्पेब्री 
सुपीरिओरिस ([.,९८ए४०7 99//0200796 5प/07075) पेशी आँखों को खोलने के लिए पलकों को 
ऊपर उठाती है। सुपीरियर टार्सल (5पस्‍.00०7]07 (8/59/) चिकनी पेशी होती है, जिसकी तन्त्रिका 
आपूर्ति सिम्पेथेटिक तन्त्रिका तन्त्र द्वारा होती है। यह ऊपर पलक को उठाने में सहायक 
होती है, इसके पक्षाघातग्रस्त होने पर ऊपरी पलक नीचे को लटक (?०5झ»ं») पड़ती है। 
दृष्टि तन्त्रिका एवं दृष्टि पथ (070८९ गाश€ भाव शांष्रानंं छान 8५)- ऑप्टिक या दृष्टि 
तन्त्रिकाएँ (द्वितीय भा कपालीय तन्त्रिका) प्रकाश संवेद की तन्त्रिकाएँ हैं, जिनके द्वारा देखने 
का कार्य होता है। इन तन्त्रिका तन्‍्तुओं की उत्पत्ति आँखों के रेटिना में होती है, जो 
मैक्यूला ल्यूटिया से लगभग 0.5 सेमी. नाक की ओर अभिबषिन्दु (एरथ?४० होकर (अर्थात्‌ 
एक बिन्दु पर मिलकर) तथा आपस में संयोजित होकर ऑप्टिक तन्त्रिका बनाते हैं। यह 
तन्त्रिका नेत्रगोलक के पिछले भाग से निकलती है और पिट्यूटरी ग्रन्थि के पास आकर 
दूसरी ओर की ऑप्टिक तन्त्रिका से मिल (7५७०) जाती है। इस कॉसिंग स्थल को “ऑप्टिक 
चियाज्मा' (097० ०ंब्ा8) कहते हैं। इस स्थान पर आकर दोनों आँखों की ऑप्टिक 
तन्त्रिका के नाक की ओर के 0४४४७ अं7०) आधे-आधे तन्तु एक-दूसरे को कॉस कर सीधे 
आगे की ओर बढ़ जाते हैं। शेष (लेटरल साइड के) प्रत्येक रेटिना के तन्त्रिका तन्तु, बिना 
एक-दूसरे को कॉस किए, दोनों तरफ (उसी ओर) अग्रसर होते हुए मध्य मस्तिष्क में पहुँच 
जाते हैं। ऑप्टिक चियाज्मा से होकर गुजरने के उपरान्त तन्त्रिका तन्तुओं को “दृष्टिपथ' 
(0798० 78०४७) कहा जाता है। प्रत्येक दृष्टिपथ में दूसरी ओर की आँख के रेटिना के नासा 
तन्तुओं (५७४४४ #06४) एवं उसी ओर की आँख की रेटिना के लेटरल तन्‍्तुओं का समावेश 
होता है। 

प्रत्येक दृष्टिपथ सेरीब्रम से होकर पीछे की ओर जाता है तथा थैलेमस में के 
न्यूक्लियस में के न्यूरॉन्स, जिन्हें 'लेटरल जेनिकुलेट बॉडी” (०० 8०7०प४७४ 9०१४) कहा 
जाता है, के साथ तन्तुमिलन ($५7४795०5) करता है। वहाँ से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में के 
न्यूरॉन्स के अक्ष तन्तु (*&%०ण॥) प्रमस्तिष्कीय कॉर्टक्स के ऑक्सिपिटल लोब में प्राथमिक 
दृष्टिपरक कॉर्टेक्स (एत्रागभ9 धांड७॥) में प्रक्षेपित होते हैं। जहाँ दृष्टि आवेगों की व्याख्या एवं 
विश्लेषण होता है। 
दृष्टि की किया विधि (थल्टात्वांध्रा। ० एशांड्रंणा/शंशा)- प्रकाश दीप्तिमान ऊर्जा (रिक्तांक्ा। 
०॥८४५) का एक रूप है, जो वायु के माध्यम से लगभग 3,00,000 किमी. प्रति सेकण्ड की 
गति से तंरगों में गमन करता है। 

प्रकाश की किरणें सामान्यतः सामान्तर रेखा में चलती हैं, किन्तु जब ये एक घनत्व 
वाले माध्यम में को गुजरती हैं तो ये झुक (3०१0) जाती हैं, इस झुकाव को अपर्वतन या 
रिफेक्शन (२०४००) कहा जाता है। बाह्य वायु से आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश 
किरणें अपवर्तित हो जाती हैं और अभिबिन्दुग (0०7ए०5६०) होकर अर्थात्‌ एक बिन्दु पर 
मिलकर रेटिना के फोकस बिन्दु (४0०5 9णा॥) पर केन्द्रित हो जाती है। 
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रेटिना पर पहुँचने से पूर्व प्रकाश की किरणें आँखों के पारदर्शी अपवर्तक माध्यमों 
(२०१४०४॥४ 77०09) कॉर्निया, एक्वीयस हयूमर, लेन्स एवं विट्रीयस हयूमर से होकर गुजरती 
हैं। इनमें लेन्स ही एक ऐसी रचना है, जिसमें प्रकाश की किरणों को झुकाने या अपवर्तन 
करने की क्षमता रहती है, जिससे वे अभिबिछुग (0०7ए०४०) होकर लेन्स के पीछे रेटिना पर 
बिम्ब (87०) बनाती हैं | 

रचना की दृष्टि से आँखों (नेत्रगोलकों) की तुलना कैमरे से की जाती है, जिसमें 
पलके कैमरे के समान आँखों के लिए शटर का काम करती हैं, प्रकाश के प्रवेश के लिए 
खिड़की “कॉर्निया' के रूप में रहती हैं, आइरिस भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को 
नियन्त्रित करता है, किस्टेलाइन लेन्स से प्रकाश की किरणें फोकस होती हैं, अभिमध्य 
वाहिकामयी परत (५900 ४४5०० 89०) कैमरे के प्रकाशरोधक बॉक्स का काम करती है 
तथा रेटिना कैमरे के समान प्रकाश के प्रति संवेदनशील (#ण०5०आ/ए०) प्लेट का काम 
करती हैं। 

कैमरे के सामने जो वस्तु रहती है, कैमरे की प्लेट पर उसका उल्टा प्रतिबिम्ब 
बनता है। ठीक उसी प्रकार आँखों से देखी जाने वाली वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिम्ब रेटिना 
पर बनता है। वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और एक्वीयस हयूमर, लेन्स एवं 
विट्रयस॒ हयूमर को पार करके 'रेटिना' पर पड़ती है। लेन्स तथा कॉर्निया प्रकाश की 
सामान्तर किरणों को रेटिना पर केन्द्रीभूत करते हैं। कैमरे में लेन्स से फोकस-बिन्दु की 
दूरी निश्चित होती है और लेन्स को आगे-पीछे खिसका कर फोटोग्राफी प्लेट पर वस्तु का 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब लिया जाता है। आँख में भी लेन्स तथा रेटिना की दूरी निश्चित होती है। 
अत: आँख में भी लेन्स से फोकस-बिन्दु की दूरी को सिलियरी पेशियों की संकुचन-किया 
द्वारा बदल कर वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिम्ब को रेटिना पर प्राप्त किया जाता है। 

ऑप्टिक लन्त्रिका द्वारा प्रतिबिम्ब (782०) की विस्तृत सूचना प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स 
के ऑक्सिपिटल लोब्‌ में पहुँचती है, जहाँ यह चेतना में विकसित होती है। इस प्रकार 
ऑप्टिक तन्त्रिकाओं द्वारा संवेदनाएँ ($०5४0०) मस्तिष्क के दृष्टि क्षेत्र (शंडप्रध ००) में 
पहुँचती हैं, फलतः मस्तिष्क को देखने की अनुभूति होती है। रेटिना के उल्टे बिम्ब को सीधा 
दिखाना मस्तिष्क का काम है। 
समायोजन (&८८०॥ा०१५४४०॥)- आँखों में प्रवेश करने वाली सभी सामान्तर प्रकाश किरणों 
को रेटिना पर केन्द्रित होने के लिए अपवर्तित होने या झुकने की आवश्यकता होती है। 6 
मीटर (20 फीट) से अधिक दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उनसे आने वाली प्रकाश 
किरणों को अधिक अपवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु जैसे-जैसे वस्तु पास आती 
जाती है तो उसे देखने के लिए उससे आने वाली प्रकाश किरणों को अधिक अपवर्तित होने 
की आवश्यकता होती है। 

दूर की वस्तु से निकली प्रकाश की समान्तर किरणें लेन्स के वर्टिकल एक्सिस पर 
समकोण पर पड़ती हैं। आँखें इस प्रकार एडजस्ट होती है कि ये किरणें लेन्स के द्वारा 
झुका दी जाती हैं, जिससे वे स्पष्ट बिम्ब बनाने के लिए रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। 
पास (6 मीटर से कम दूरी की) की वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें अपबिन्दुक 
(0)४०ष्ट००) होती हैं तथा लेन्स पर तिरछे होकर पड़ती हैं, जो सामान्यतः रेटिना के पीछे 
फोकस होती हैं। ये किरणें रेटिना पर ठीक से फोकस हो सकें इसके लिए लेन्स को मोटा, 
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गोल (77८८०) होना चाहिए। यह किया सिलियरी पेशियों के द्वारा संपादित होती है। साथ 
ही बिम्ब की स्पष्टता के लिए आँखें में प्रवेश होने वाली किरणों की संख्याओं में, आइरिस 
के संकुचन से, कमी होती हैं। इस प्रकार लेन्स के आकार में परिवर्तन से तथा आइरिस के 
संकुचन से पुतली (?फ्ां) के छोटे होने की किया को 'समायोजन' (७००ण॥०१थ४ंणा) कहते 
हैं। यह किया पास की वस्तु देखते समय सदैव होती है। विभिन्‍न दूरीयों के अनुसार लेन्स 
की मोटाई या उत्तलता (एणरवूलां>) में अनुरूप परिवर्तन होने वाली शक्ति को ही 
अनुकूलन अथवा समायोजन (&८००॥००४४०7) कहते हैं। आँख के लेन्स की फोकस दूरी की 
इन स्वयं एडजस्टिंग कियाओं को आँख की समायोजन क्षमता” कहते हैं। दोषमुक्त आँखों 
द्वारा 25 सेमी. से दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस दूरी को 
स्पष्ट दृष्टि' की न्यूनतम दूरी" कहा जाता है। जिस अधिकतम दूरी के स्थान तक आँखें 
वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देख सकती है, उसे आँखों का “दूर बिन्दु" (थ 79णा॥) कहा जाता 


है। 

जब कोई वस्तु आँखों के बिल्कुल समीप रहती है, तो उसका दोनों आँखों के 
रेटिना पर स्पष्ट फोकस प्राप्त करने के लिए आँखें स्वयं थोड़ा भीतर की ओर घूमती हैं। 
आँखों की यही किया 'अनुकूलन” कहलाती है। 
अभ्यासार्थ प्रश्न :- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:- 
4.मानव शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रियां होती है। जिनके द्वारा .................... का ज्ञान होता है। 






























































3..................०-० इन्द्रिय किसी वस्तु की गंध का ज्ञान करवाती है। 

4 मा मम टिम्पोनिक मेम्ब्रेन एवं अन्त:ःकर्ण के बीच स्थित एक छोटा कक्ष है। 
5................५००० में सुनने तथा संतुलन के अंग अवस्थित होते है। 

42.7 सारांश 





प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त कि ज्ञानन्द्रिया क्या है ती किस प्रकार से ये हमें बाहरी 
सूचनाओं से अवगत करवाती है। आँखों के द्वारा हम किसी भी दृश्य को देखने में कान के 
द्वारा सुनने में तथा नाक क द्वारा गन्ध का अनुभव करने में सक्षम होते है। यदि ये 
ज्ञानेन्द्रियां ना हो अथवा इनमें किसी प्राकर की काई चोट लग जाये या क्षतिग्रस्त हो जाये 
तो हम देखने, सुनने एवं सूघने में असमर्थ हो जाते है। अतः ज्ञानेन्द्रियां का भी हमारे शरीर 
की संरचना एवं कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान है। 

42.8 शब्दावली 

अन्तःकर्ण :- आन्तरिक कान या कान का आन्तरिक भाग। 

बाहय कर्ण :- कान का बाहरी भाग | 

प्राण :- नाक | 

त्वकः- त्वचा | 

दीप्तिमान:- प्रकाशमान | 

42.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
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4.बाहय जगत 2.अन्तांग उयप्राण 4. मध्यकर्ण 5. अन्तःकर्ण | 
42.0 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 














4.. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान- प्रो० अनन्त प्रकाश गुप्ता, सुमित 
प्रकाशन, आगरा। 

2. शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान - मंजु तथा महेश चन्द्र गुप्ता, सांई प्रिन्ट, 
नई दिल्‍ली । 

3. मानव शरीर रचना भाग एक, दो, तीन - मुकुन्द स्वरुप वर्मा, मोती लाल 
बनारसीदास, दिल्‍ली । 

4. 5छलातब5ड रण श९वांद॥ शीक्रशंबा0०2५9 - *»ि,. छै्ापााएशा बढ शला4 
50770परवा997), १॥९व०ा८३। ?एप्रल्‍आ800%8 (70) ॥/6. ।ए२८ए 22[. 


42.44 निबंधात्मक प्रश्न 

प्रश्न 4- ज्ञानन्द्रियों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए नेत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन 
कीजिए | 

प्रश्न 2-- कान की संरचना एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए | 

प्रश्न 3-- नासिका की संरचना एवं कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए | 
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इकाई-43 जिह्॒वा एवं त्वचा की संरचना एवं कार्य 
43.4 प्रस्तावना 

43.2 उद्देश्य 

43.3 ज्ञानन्द्रियाँ 

43.4 त्वचा की संरचना तथा कार्य 
43.5 जिहवा की संरचना तथा कार्य 
43.6 सारांश 

43.7 शब्दावली 

43.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

43.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

43.40 निबंधात्मक प्रश्न 

















43. प्रस्तावना 
प्रिय विद्यार्थियों इस पूर्व की इकाई में आपने नेत्र, कर्ण तथा नासिका की संरचना एवं कार्यों 
का अध्यनयन किया है। प्रस्तुत इकाई में इसी क्रम को क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम शेष को 
इन्द्रियों, जिहवा तथा त्वचा की संरचना एवं कार्यप्रणाली के विषयों में चर्चा करेंगे | 
पाठकों जैसा कि आप जानते है, जीभ का मुख्य कार्य है सवार को अनुभव करना तथा त्वचा 
का प्रधान कार्य स्पर्श की अनुभूति करना। शरीर विज्ञान की दृष्टि से इन इन्द्रियों की 
संरचना किस प्रकार से हुयी है तथा किस प्रक्रिया के द्वारा ये क्रमशः स्वाद एवं स्पर्श का 
अनुभव करती है। इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिये चर्चा करते है, जिहवा तथा त्वचा 
इन्द्रियों की संरचना एवं कार्यो के सम्बन्ध में | 
43.2 उद्देश्य - 
पाठकों, प्रस्तुत ईकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप - 

*» जिहवा की संरचना को स्पतष्ट कर सकेंगे। 

* त्ववचा की संरचना का वर्णन कर सकेंगे। 

*» जिहवा तथा त्वचचा की कार्यप्रणाली का विश्लेगषण कर सकेंगे । 


















































43.3 ज्ञानेन्द्रिया 

बाह्य जगत के ज्ञान की प्राप्ति विभिन्‍न प्रकार की संवेदनाओं (इथ5४॥0॥9) के द्वारा ही संभव 
होती है। संवेदना का अनुभव तभी संभव है जब उससे संबन्धित संवेदी तन्त्रिकाओं 
($०7509 7००८४) को उचित उद्दीपन ($॥ग्रगा७») प्राप्त हो सके | उद्दीपनों के उत्पन्न हो जाने 
पर और उनके मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड में संचारित होने के बाद उनका विश्लेषण 
केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र के द्वारा होता है और हम उस विशेष संवेदना का अनुभव मस्तिष्क के 
द्वारा अनुवादित होने पर ही करते हैं। शरीर ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब आदि के सांवेदनिक 
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अंगों (59००4। 5९756 022॥5) पर निर्भर करती है, जो शरीर के विभिन्‍न भागों में स्थित होते 
हैं। 








विशिष्ट सांवेदनिक अंगों से तन्त्रिका तन्तुओं का सम्बन्ध रहता है। तन्त्रिका तन्तुओं 
का विशिष्ट सांवेदनिक अंगों में अन्त (क्षागंकधांणा) होने से पहले ये अपने न्यूरोलीमा 
(र०एक्‍००॥7ा7१) तथा मायलिन आवरण (५४०४7 ४8०५॥) का त्याग कर देते हैं। प्रत्येक संवेदी 
तन्त्रिका का अन्तिम भाग कुछ विशेष प्रकार का बना होता है, जिसे अन्तांग (ग्राव 0९) 
कहते हैं और ये अन्तांग ही संवेदन ($था5०) के विशेष अंग होते हैं। प्रत्येक ज्ञानन्द्रिय से 
सम्बन्धित अनेक उपांग होते हैं, जो उद्दीपन को अन्तांग तक संचारित (थ्ाश्ाग्रां) करते हैं| 
परन्तु, वास्तविक उद्ददीपन अन्तांग में ही होता है और वहाँ से यह मस्तिष्क में पहुँचता है, 
जहाँ इसका विश्लेषण होता है और विशिष्ट संज्ञा (59८०४ 5०१५०) का ज्ञान होता है | 
मानव शरीर में निम्न पाँच ज्ञानन्द्रियाँ ($०5० णष्ठ॒भा$) होती हैं, जिनके द्वारा बाह्य 
जगत का ज्ञान होता है। ये हैं- 
6. स्पर्शनिद्रय या त्वचा (ढाता)- इससे स्पर्श, दाब, पीड़ा, वेदना, ताप (००४) एवं शीत 
(०००) का ज्ञान होता है। 
7. स्वादेन्द्रिय या जीभ (॥णाष्ट०घ०- इससे किसी वस्तु को चखने से उसके स्वाद का 
ज्ञान होता है। 
8. प्राणेन्द्रिय या नाक (५४०६९)- यह किसी वस्तु की गंध का ज्ञान कराती है। 
9. श्रवणेन्द्रियाँ या कान (0४7$)- कान हमें विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान कराते 
हैं। 
0. द्रश्येन्द्रियाँ या आँख (7४०४)- इनके द्वारा संसार की वस्तुओं को देखा जाता है। 





















































43.4 त्वचा की संरचना तथा कार्य 








स्पशन्द्रिय (5०१५० ० ॥00०)) का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जबकि शरीर की अन्य समस्त 
ज्ञानन्द्रियाँ स्थानीय होती हैं, तथा एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करती हैं। स्पर्श के अतिरिक्त 
ताप, शीत, दाब, पीड़ा, वेदना, हल्का, भारी, सूखा, चिकना आदि संवेदनाओं का ज्ञान इसी 
के द्वारा होता है। समस्त शरीर की त्वचा में तन्त्रिका तन्तुओं के अंन्तांगों (भ९४० ७88) 
का एक जाल-सा फैला रहता है, जो भिन्न-भिन्न संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क में 
पहुँचाते हैं, इन्हें रिसेप्टर्स (२०८००७४७०७) कहा जाता है। 

किसी एक संवेदना के रिसेप्टर्स एक समान होते हैं तथा विभिन्‍न प्रकार की 
संवेदनाओं के रिसेप्टर्स एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं और इनकी रचना में भी भिन्‍नता होती 
है। त्वचा में विद्यमान विभन्नि प्रकार के रिसेप्टर्स एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित रहते 
हैं। उचित प्रकार के उद्दीपक को त्वचा पर लगाकर विशिष्ट वर्ग के रिसेप्टर की स्थिति 
(.००५४०7)) को ज्ञात किया जाता है। उस बिन्दु को उस विशष संवेदना का बिन्दु (5900 
कहा जाता है। त्वचा के जिन बिन्दुओं पर कुछ कड़े बाल 0क्षा) के द्वारा स्पर्श कराने से 
स्पर्श की संवेदना (5०४४० ० 00०) का ज्ञान होता है, उन क्षेत्रों को 'ताप बिन्दु (ज़द्या॥ 
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870०५), शीत बिन्दु' (0ण० 50७), पीड़ा बिन्दु (?था। ऋण७) कहा जाता है। किसी विशष 
संवेदना के बिन्दु, त्वचा के किसी भाग पर अधिक और कहीं कम रहते हैं। 

यदि किसी कड़ी वस्तु जैसे पेन्सिल की नोंक से त्वचा पर दबाव डालते हुए स्पर्श 
कराया जाए तो वह दाब (»७४5४एा०) की संवेदना होती है, जिसके सिसेप्टर्स विशेष वर्ग के 
होते हैं। इस प्रकार के सिसेप्टर्स त्वचा के अतिरिक्त शरीर के अन्य भाग, जैसे अस्थिआवरण 
(?०7१०४४०ए7), टेन्डन्स के नीचे, आन्त्रयोजनी (४०5०४००) ग्रन्थियों में भी पाए जाते हैं। इस 
संवेदना से हमें अपने शीर या इसके विभिन्‍न भागों की स्थिति एवं उनकी गति का ज्ञान 
होता है। इस प्रकार के रिसेप्टर्स को लेमीलेटेड या पैसिनियन (ब्रालाक्व०्त णः ?बलागांधा) 
कॉर्पसल्स (कणिका) कहते हैं। इसी से शरीर में स्थिति और गति की जानकारी होती हे। 
उदाहरण के तौर पर यदि आप एक व्यक्ति को दोनों आँखे बन्द कर उसके एक हाथ को 
टेबल पर रख दें और उसे अपने दूसरे हाथ को ठीक वैसी ही स्थिति में टेबल पर रखने 
को कहें, तो वह सहज ही पहले रखे गए हाथ के समीप दूसरे हाथ को ठीक वैसी ही 
स्थिति में रख लेगा। 

ठसी प्रकार विभिन्‍न प्रकार की संवेदनाओं के लिए सिसेप्टर्स भी विशिष्ट प्रकार के 
होते हैं, जैसे स्पर्श की संवेदना के लिए 'स्पर्श कणिकाएँ' (४०॥७ ००७ए5००४), दाब के लिए 
'पैसिनियन कणिका' (ब्लंग्रंक्ा ०ण७प5००७), कॉर्पसल्स ऑफ रफीनी (ए०क़प्ड्लठ 
(णाएं), कार्पसल्स ऑफ कॉज (००फप्ड०0०5 ० दाब्यघ०), ताप के लिए गॉल्जी-मेजोनी 
(608-9५४220०7 ०९०१5) एवं रफीनी (९०४४) कॉर्पसल्स के तन्त्रिका-अन्तांग, शीत के लिए 
बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ कॉज (87075 ०णफञप्ड0०5 ० दाब्वा5०) के तन्त्रिका अन्त्रांग, आदि 
कुछ विशिष्ट संयोजक ऊतकों से निर्मित अन्तांग हैं, जिनमे क्यूटेनियस तन्त्रिकाओं के छोरों 
(0प्राक्मा०0प5 7००९ ०ावाए5) का अंत होता है। पेशी स्पिन्डल (/प5८।९ 59770॥6), गालजी बॉडी 
तथा अन्तांग प्लेट्स (80 990०७) आदि भी त्वचा संवेदनाओं के माध्यम हैं। इनके अतिरिक्त 
पीड़ा एवं वेदना के आवेगों को ले जाने वाली तन्त्रिकाओं के अन्तांग स्वतन्त्र (76९ ॥रल'ए० 
थाता।85) रहते हैं अर्थात्‌ ये त्वचा पर स्वतन्त्र रूप से फैले रहते हैं। स्पर्श संवेदन से 
सम्बन्धित कुछ तन्त्रिका-अन्तांग बालों की जड़ों में भी लिपटे रहते हैं, जिनसे स्पर्श का 
ज्ञान होता है। 

इस प्रकार विभिन्‍न वर्ग के रिसेप्टर भिन्‍न-भिन्‍न संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। 
किसी एक प्रकार के रिसेप्टर्स किसी एक ही संवेदना को ग्रहण कर सकते हैं, जो तन्त्रिका 
अन्तांग ताप के लिए हैं उनसे स्पर्श की संवेदना नहीं हो सकती है | 





































































































43.5 स्वादेन्द्रिय या जीभ 











जीभ या जिह्ा का मुख्य कार्य किसी वस्तु को चखकर उसके स्वाद को ज्ञात करना है 
क्योंकि स्वाद के सिसेप्टर्स (२०८०७०४) इसी में स्थित होते हैं। स्वाद के कुछ सिसेप्टर्स 
कोमल तालू ($णी 9०2४०), टॉन्सिल्स एवं कंठच्छद (फ्रां॥/०४5) आदि की म्यूकस मेम्ब्रेन में 
भी होते हैं। 

जीभ एक अत्यधिक गतिशील अंग है, जो स्वाद-संवेदन के अतिरिक्त चबाने 
(५४७7८%४०), निगलने ($छथा०णांगह) तथा बोलने (55०००) जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी 
संपदित करती है। जीभ मुख में स्थित म्यूकस मेम्ब्रेन से पूर्णतः ढँकी हुई ऐच्छिक पेशियों से 
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निर्मित एक संवेदांग है। जीभ की पेशियाँ आन्तरिक (॥गगञ्न॑)) एवं बाह्य (प्रा) दोनों 
प्रकार की होती हैं। आन्तरिक पेशियाँ जीभ के मुख्य अंग बनाती हैं तथा सभीप्रकार की 
नाजुक गतियाँ (#>ःगंगं0) कराती हैं एवं बाहय पेशियाँ जीभ तथा हॉयाड अस्थि (मज़गंव 
४७०८), निचले जबड़े (५५४700०) और टेम्पोरल अस्थि के स्टाइलॉइड प्रवर्ध के बीच में स्थित 
रहती हैं तथा चबाने एवं निगलने में होने वाली गतियाँ (ऊपर-नीचे, आगे-पीछे) कराती है। 

जीभ के छोर या अग्रभाग (79), काय (80069) एवं आधार (835० ०70०) तीन भाग 
होते हैं। इसका आधार हॉयाड़ अस्थि से जुड़ा होता है जबकि इसका छोर तथा काय 
स्वतन्त्र होते हैं। जीम की ऊपर की सतह डॉर्सम (09ण०5ए7) कहलाती है, जो स्ट्रैटिफाइड 
स्कक्‍्वेमस एपीथीलियम (777०6 उवृषथभ॥००5 ०४77०४ण) से स्तरित होती है। जब जीभ को 
ऊपर की ओर पलटा (ण7०० फ9) जाता है तो इसकी निचली सतह पर ऊपर की ओर मध्य 
रेखा की ओर आती हुई म्यूकस मेम्ब्रेन की कई तहें दिखाई देती हैं, जिसे जिह्ला बंध या 
फेनुलम (्रापणा-॥808०) कहते हैं। यह जीभ के पोस्टीरियर भाग को मुख के तल से 
जोड़ती है। जीभ का एन्‍्टीरियर भाग स्वतन्त्र (7००) रहता है। जीभ को बाहर की ओर 
निकालने पर इसका छोर (79) नुकीला हो जाता है, किन्तु जब यह मुख तल में तथा 
शिथिल रहती है, तो इसका छोर (अग्रभाग) गोल रहता है| 

स्वस्थ अवस्था (प्०४॥॥) में जीभ की म्यूकस मेम्ब्रन तर (५०5) एवं गुलाबी रहती 
है। इसकी ऊपरी सतह मखमली (४०४०५) दिखाई पड़ती है तथा बहुत से उभारों 
([/0पए४96००९८४) से आच्छादित रहती है, जिन्हें अंकुरक या पैपिली (?०४[0॥96) कहते हैं। 
अंकुरक, जीभ की केवल ऊपरी सतह पर रहते हैं, निचली सतह पर इनका पूर्णतः अभाव 
रहता है किन्तु ये तालू (7४४०), गले (0०%) एवं कंठच्छद (फ्रांहा०05) की पोस्टीरियर 
सतह पर भी पाए जाते हैं। अंकुरकों में रक्‍्तकोशिकाएँ (८५७॥क्रां०5) जाल के रूप में फैली 
रहती है। स्वाद-तन्त्रिकाओं-सातवीं (शा), नौवीं 69%), तथा दसवीं (9), कपालीय 
तन्त्रिकाओं के तन्तुओं का अन्त इन्हीं अंकुरकों (पैपिली) में होता है। इन अंकुरकों को स्वाद 
कलिकाएँ' (7४४० 9५75) भी कहा जाता है। मानव में लगभग 40,000 स्वाद कलिकाएँ रहती 
हैं। वृद्धवस्था में इनकी संख्या में कमी आ जाती है। 
अंकुरक (पैपिली) मुख्यतः निम्न तीन प्रकार के होते हैं- 

4. परिवृत्त या सरकमवैलेट पैपिली ((॥ाएप्रा7ए३8९6 9.86) 

2. छत्रिकांकुर या फन्गिफॉर्म पैपिली (#फाष्डा णिए ९४६४०) 

3. सुत्रिकांकुर या फिलिफॉर्म पैपिली (गराणिए 7?89॥90) 

परिवृत्त अंकुरक ((#०णारशा॥०१ ए9ण9०)- ये जीम की सतह पर पीछे की ओर 
अर्थात्‌ पोस्टीरियर दो तिहाई भाग के समीप अंग्रेजी के उल्टे “५” के आकार में दो समान्तर 
पंक्तियों (२०७४) में 40 से 42 की संख्या में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक परिवृत्त या 
सरकमवैलेट पैपिली में 90 से 250 स्वाद कलिकाएँ विद्यमान रहती हैं। ये काफी बड़ी 
आकार के और आसानी से दिखाई देने वाले अंकुरक (पैपिली) होते हैं। 

छत्रिकाकुर (एणाष्टा गिए्ा ?्ा9०- ये जीभ पर विशेषकर उसके छोर (अग्रभाग) 
तथा किनारों प8र स्थित मशरूम (५प%ल्‍ा००॥) के समान दिखाई देने वाले, एकल फैले हुए 
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($॥्ष्टॉाए 5०४४००००१) अंकुरक होते हैं| इन प्रत्येक अंकुरक में 4 से 8 स्वाद कलिकाएँ विद्यमान 
रहती हैं। 

सूत्रिकांकुर (प्राण ?०ए॥१९०)- ये जीभ के अगले दो तिहाई भाग की सतह पर 
पाए जाने वाले धागे के समान (77०४१ ०) नुकीले अंकुरक होते हैं। इनमें स्वाद 
कलिकाओं का अभाव रहता है। इनका कार्य स्वाद ज्ञान कराने की अपेक्षा वस्तु को प्रतीत 
कराना है। स्वाद की अनुभूति सरकमबैलेट एवं फन्गिफॉर्म पैपिली से ही होती है। 

स्वाद कलिकाएँ एवं स्वद ग्रहण करने की किया विधि- स्वाद कलिकाएँ (४8० 
४५०१७) ही स्वाद की विशिष्ट अन्तांग हैं। इनकी प्रत्येक कोशिका में स्वाद-तन्त्रिका (ाष्ठपवा 
भाव 2]055 #॥५977264 ॥0५८) की शाखा आती है। प्रत्येक स्वाद कलिका अंकुरक (पैपिली) 
की सतह पर सूक्ष्म रन्ध्र (४9 79ण"७) से खुलती है और उसकी सभी कोशिकाएँ जो इस 
स्थान पर सामूहिक रूप से पहुँचती है, उनका अन्त सूक्ष्म बाल के समान अनेकों उभारों में 
होता है। खाद्य पदार्थ इन रुन्ध्रों में प्रवेश कर इन उभारों को अपने संस्पर्श से उद्दीप्त करते 
हैं। इनमें उत्पन्न उद्दीपन के आवगे स्वाद-संवेद की तन्त्रिकाओं (शा, [व ># कपालीय 
तन्त्रिकाएँ) के द्वारा मस्तिष्क के स्वाद केन्द्र (४४४० ००४7०) में संचारित होते हैं और वहाँ 
स्वाद का विश्लेषण होता है, तत्पश्चात ही हमें विभिन्‍न प्रकार के स्वादों का ज्ञान होता है। 

प्रत्येक स्वाद कलिका अण्डाकार होती है। इनके अक्ष सतह पर सीधे एवं सम्बद्ध 
(?०ए०्ातांट्पाण) दिशा में स्थित रहते हैं। इनमें नीचे की ओर से रक्तवाहिकाएँ और 
तन्त्रिकाएँ भी प्रवेश करती हैं स्वाद कलिकाओं में कीमोरिसप्टर या गस्टेटरी कोशिकाएँ तथा 
सहारा देने वाली समोर्टिंग कोशिकाएँ रहती हैं | 

मूलभूत स्वाद संवेदन (छत्नश्नं० (480९ 5शा5४४०॥)- मुख्य रूप से स्वाद की अनुभूतियाँ 
मीठी, खट्टी, कड़वी एवं नमकीन चार प्रकार की होती है। आधिकांश खाद्य पदार्थों में स्वाद 
के साथ-साथ महक (7३४०) भी होते हैं, किन्तु यह गंध की संवेदना से सम्बन्धित रहती है 
और गंध के सिसेप्टर्स को उद्दीप्त करती है न कि स्वाद के सिसेप्टर्स को | 

मूलभूत स्वाद संवेदनाएँ जीभ की सतह पर समस्त भागों में समानरूप से उत्पन्न 
नहीं होती हैं। जीभ के निश्चित भाग ही विशेष स्वाद द्वारा प्रभावित होते हैं। मीठे एवं 
नमकीन स्वाद जीभ के छोर या अग्रभाग (9) पर, खट्टा स्वाद जीभ के दोनों पार्श्वों 
(20०9) में तथा कड़वा स्वाद जीभ के पिछले भाग (गले के पास) में पता लगता है। जीभ 
के मध्य भाग में विशेष स्वाद संवेदना' नहीं रहती है। इस प्रकार, प्रत्येक निश्चित विशेष 
स्वद के लिए जीभ में निश्चित विशेष स्वाद कलिकाएँ (४४० 9००5) रहती हैं, जो किसी 
विशेष प्रकार के उद्दीपन से ही प्रभावित होती हैं। 

स्वाद आवेगों का पथ (74495 07 (886 ॥॥राए75९४)- स्वाद संवेदनाओं के आगेग 
जीभ के अगले दो तिहाई भाग से फेशियल तन्त्रिका (2०9।| 7०४४०) की शाखा द्वारा, पिछले 
एक तिहाई भाग से ग्लॉसोफेरन्जियल तन्त्रिका (60550 फाधजञा8०४ 7०४०) द्वारा तथा तालू 
(९०४०) एवं ग्रसनी (#०शए) से वेगस तन्त्रिका (५३8०5 7०४७) द्वारा मस्तिष्क तक को 
संचारित होते हैं। उपर्युक्त तीनों कपालीय तन्त्रिकाओं के स्वाद तन्तु (7४88 ग97०8) मेड्यूला 
ऑब्लांगेटा समाप्त (००) होते हैं। यहाँ से अक्षतन्तु या एक्सॉन्स (७%०७) थेलेमस 
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(7४४५०्घपघ5छ) की ओर निकलते हैं तथा फिर प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स के पैराइटल लोब्‌ में स्थित 
'स्वाद केन्द्र' (१४४४० ००॥॥७) में पहुँच जाते हैं। 

ध्राणेन्द्रिय या नाक (४०४०)- नाक का कार्य किसी वस्तु या पदार्थ की गन्ध का ज्ञान 
करना या सूँघना (0%८४००) है। जिस प्रकार स्वाद के ज्ञान के लिए पदार्थ का घोल रूप 
में होना अनिवार्य है, उसी प्रकार गन्ध के ज्ञान या सूँघने के लिए पदार्थ या वस्तु का गेस 
या वाष्पा के रूप में होना आवश्यक है। नाक में पहुँचकर वाष्प या गैस स्थानीय स्राव में 
घुल जाता है और प्राण क्षेत्र की कोशिकाओं (08००% ००॥७) को उद्दीप्त करता है। यहाँ से 
उद्दीपन के आवेग प्राण बल्ब में और फिर प्राण-पथ से होकर मस्तिष्क के प्राण क्षेत्र में 
पहुँचते हैं जहाँ पर आवेगों का विश्लेषण होकर गन्ध का ज्ञान होता है। 
अभ्यासार्थ प्रश्न - रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - 
4-. जीभ एक अत्यन्त गतिशील अंग है, जो स्वाद संवेदन के अतिरिकत.............. चबाने, 
निगलने तथा ............ जैसे महत्व्यूर्ण कार्यों को भी सम्पादित करती है। 
2-. जीभ की पेशियाँ आन्तरिक तथा ................ दोनों प्रकार की होती है । 



































43.6 साराश - 

प्रिय पाठकों उपरोक्त विवरण से आप जान गये हैं कि आँख, नाक एवं कान के समान 
जीभ एवं त्वचा का भी बाहय वस्तुओं तथा सूचनाओं का ज्ञान करवाने में कितना महत्व है 
जीभ इन्द्रिया न हो तो खाने के जितने भी पदार्थ है, वे सब हमें स्वादहीन लगेंगे। इसके 
साथ ही चबाने एवं बोलने के कार्य में भी बाधा आयेगी। इसी प्रकार त्वचा इन्द्रियों के कार्य 
न करने पर हम किसी प्रकार की संवेदना का ही अनुभव नहीं कर पायेंगे | 

अतः स्पष्ट हैं कि हमारे शरीर की समस्त ज्ञानेन्द्रियों का स्वस्थ्य होना तथा सुचारू ढंग से 
कार्य करना अत्यधिक आवश्यक है। 





























43.7 शब्दावली - 

शिथिल - विश्राम की अवस्थाह | 

आच्छादित - आवृत 

स्पाइनल कार्ड - रीढ़ की हड्डी । 

केन्द्रीय तंत्रिका तन्‍त्र - इसमें मस्तिष्क तथा मेकर आते है। 











43.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर - 
4. बोलने 
2.  बाहय 








उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 54 


मानव शरीर विज्ञान 39 |02 
43.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 








4. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान- प्रो0 अनन्त प्रकाश गुप्ता, सुमित 
प्रकाशन, आगरा। 

2. शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान - मंजु तथा महेश चन्द्र गुप्ता, सांई प्रिन्ट, 
नई दिल्‍ली । 

3. मानव शरीर रचना भाग एक, दो, तीन - मुकुन्द स्वरुप वर्मा, मोती लाल 
बनारसीदास, दिल्‍ली | 

4. ड5छलातबाड रण वादा शाज्रशंवा02५७ - *«»िं,. छैल्ाँपागागगएना बढ शला4 
5९777, ४९०८३ ?प00570%58 (?) ॥06. ।ए८ए 06[0. 


43.40 निबंधात्मक प्रश्न 


प्ररश-4 जिहवा की संरचना तथा कार्यों का वर्णन | ......्<जर्<ज<ज्पज<जखप<य्<य्<्<जञख्<खजखञख़़़ः 
प्रशन-2 त्वचा की संरचना एवं कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए | 
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इकाई 4॥4 पीयूष ग्रन्थि, एड्रिनल ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य 





44.4. प्रस्तावना 

44.2 उद्देश्य 

44.3 पीयूष ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य 
44.3.4 अग्रखण्ड संरचना एवं कार्य 
44.5.2 पश्च खण्ड संरचना एवं कार्य 

44.4 एड्रीनल ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य 
44.4.4 एड्रीनल कॉट्रेक्स संरचना एवं कार्य 
44.4.2 एड्रीनल मेड्यूला संरचना एवं कार्य 

44.5 सारांश 

44.6 शब्दावली 

44.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

44.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

44.9  निबंधात्मक प्रश्न 


























44.] प्रस्तावना 





प्रस्तुत इकाई से पूर्व आपने शरीर के महत्वपूर्ण संस्थानों के विषय में पढ़ा और महत्वपूर्ण व 
उपयोगी जानकारी अर्जित की [प्रस्तुत इकाई में आप शरीर और मन पर प्रभाव डालने वाले 
विशेष तन्त्र अन्तः स्रावी तन्त्र के महत्वपूर्ण अंग पीयूष ग्रन्थि और एड्रिनल ग्रन्थि के विषय में 
विस्तारपूर्वक पढेंगें। आप जानेंगे कि ये दोनों ग्रन्थियां कौन-कौन से स्रावों का स्रावक 
करती हैं एवं उनका क्‍या कार्य होता है। 

आगे आप विस्तारपूर्वक पीयूष ग्रन्थि जो मास्टर ग्रन्थि भी कही जाती है के विषय में विस्तार 
पूर्वक पढ़ेंगें। 

















44.2 उद्देश्य 





प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप- 

० पीयूष ग्रन्थि की संरचना के विषय में जानेंगे 

० अग्र पिट्यूटरी से निकलने वाले हॉर्मोनों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त 
कर सकेंगे। 

० पश्च पिट्यूटरी से निकलने वाले हॉर्मोनों के नाम व उनके कार्यों के विषय 
में जान पाएऐंगे। 

७ एड्रीनल ग्रन्थि की संरचना के विषय में जानेंगें 

७ 33) कॉट्रेक्स से निकलने वाले हॉर्मोनों के नाम एवं कार्यों के विषय में 
जानेंगे | 
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एड्रीनल मेड्यूला से निकलने वाले हॉर्मोन एवं उनके कार्यो के विषय में 
जानेंगे। 





44.3 पीयूष ग्रन्थि (20एॉं(४-४ 5/भ१7) की संरचना एवं कार्य- 





मानव शरीर रचना में पीयूष ग्रन्थि या प्कछ॥ए्ञंड एक मटर के आकार की 
अतःस्रावी ग्रन्थि है। मनुष्यों में इसका वजन 0.5 ग्राम (0.02 ओस) होता है। 
यह सेला टर्निका ($०॥३ 7ण7८०४) या हाइपोफाइसियल फोसा (पक्रणफाएगंब! 
7089) में हाइपोथेलेमस के नीचे स्थित होती है। 

पीयूष ग्रन्थि एक अति महत्वपूर्ण अतःस्रावी ग्रन्थि है जिसे मास्टर ग्रन्थि 
(४४३४० (7!90) भी कहा जाता है क्‍योंकि इससे उत्पन्न हॉर्मोन्स 
(म०ण7ाणा०5) अन्य अतःस्रावी ग्रन्थियों की सक्रियता को उद्दीप्त करते हैं | 
पीयूष ग्रन्थि शरीर के विकास में तथा शरीर में पानी के संतुलन को बनाये 
रखने में सहायता करती है। 

पीयूष ग्रन्थि दो खण्डों में विभाजित होती है। पहले खण्ड को अग्रखण्ड 
(बाशांग ।006 ०0 80०0०959००/॥५»ं5) कहा जाता है और दूसरे खण्ड को प्ष्व 
खण्ड (फुठशलांण ॥006 ०0 ॥6प्रा०णी999%7॥५शं5) कहा जाता है। इन दोनों खण्डों 
की संरचना एवं कार्यों में अंतर है। 

अग्रखण्ड उपकला कोषिका (#रंधर०४० ००) का समूह है जो रक्‍त चैनलों 
से विभाजित होता है। इसके विपरीत पष्व खण्ड मस्तिष्क से सम्बन्धित 
होता है और लन्त्रिका तंत्र से निर्मित होता है एवं प्रत्यक्ष रूप से 
हाइपोथेलेमस (स॒णाभभ्ागप७) से जुड़ा रहता है। 

अग्रखण्ड व पश्च खण्ड से अलग-अलग हॉर्मोंस का स्राव होता है जो 
विभिन्‍न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। 









































4.3.] अग्र खण्ड (467 शाप्रांक्रा'ए 07 460000799फएए शं$) की संरचना एवं कार्य:- 
अग्रखण्ड निम्न सात हॉर्मोस का निर्माण करता है- 
4. वृद्धि हॉर्मोन ((70णए7 प्रिणाणा6 0) या सोमेटोट्रॉपिक हॉर्मोन (80778070%0 


नि07706) 








यह हॉर्मोन शरीर के किसी विषिष्ट लक्ष्य अंग को प्रभावित करता है जो 
भाग वृद्धि से सम्बद्ध होते हैं। 

यह वृद्धि दर को बढ़ाता है और परिपक्वता की स्थिति निर्माण के बाद 
वृद्धि को बनाए रखता है। 

















उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 57 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


#+95०८७३४०७॥0४७$ 


। 
७ #।ए५(९३7 ४ 





शाएा4२४ ठा 4४० 


० इससे शरीर की वृद्धि और विशेषकर लम्बी अस्थियों की वृद्धि का नियमन 
होता है। 

० यह एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टॉइड हॉर्मोन है। यह मनुष्यों और अन्य 
जानवरों में वृद्धि, कोषिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। 














बच्चों और किषोरों में ऊँचाई बढ़ाने के अलावा वृद्धि हॉर्मोन के शरीर पर कई अन्य 
प्रभाव भी होते हैं- 
० कैल्शियम के धारण में वृद्धि करता है और हड्डी के खनिजीकरण को 
बढ़ाता व उसको मजबूत करता है। 














७ वसा अपघटन को बढ़ावा देता है। 

७ प्रोटीन संश्लेषण बढ़ाता है। 

० मस्तिष्क को छोड़कर सभी आंतरिक अवयवों के विकास को प्रोत्साहित 
करता है। 





यकृत में ग्लुकोज के जमाव को कम करता है। 

यकृत में ग्लाइकोजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। 

अग्नाशय की द्वीपीकाओं के रख रखाव और कार्यकलाप में मदद करता है | 
रोगप्रतिरोधक प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। 











वृद्धि हॉर्मोन की कमी के प्रभाव 
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० बच्चों में वृद्धि लोप और छोटा कद (&॥70 ष्नए०) वृद्धि हॉर्मोन की कमी 
के मुख्य लक्षण है। 





पीयूष ग्रन्थि (शप्ोक्चए 06भा4) 
अग्रखण्ड पश्च खण्ड 
(श807]0० [006 0 30000५9790०779४85) (?068४0707 008 0 ॥6प7/00990779४5$) 





4. | वृद्धि हॉमॉन(क०णा।. प्रछमाणा«०..._ ०० |. | ऑक्सीटोसिन (5छ०थां॥) 
5079807070 ॥07707/6) 











2. | थाइरॉइड उद्दीपक हॉर्मोनए॥9००१ | 2. | 2. वैसोप्रेसिन (४३४४5०फाठ्खआा। 0 
5गागगप्रव79 077076, 87) शरातताप्रालांट त्ृणा06 5) 8छ) 
3. | एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मान 


(2काछा0००000077%्‌0 प्रणाणा6 ७ (फ़ 








4. ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन (प्रांया।? तिणाणा6 








[प्त) 
5. | प्रोलैक्टिन (204०ग) 
रे फॉलिकल उद्दीपक हॉर्मोन(#0॥०७ 


जयगप्रधाए तिणााणा6 8) 








7. | मैलेनोसाइट. उद्दीपक हॉर्मोन(५८७॥००ए० 
जयागपरधाएर तिणााण०6 ४७) 














4. वृद्धि हॉर्मोन की अधिकता के प्रभाव:- 
० वृद्धि हॉर्मोन के बाहुल्य के कारण जबड़े, हाथ व पैरों की हडिडियाँ मोटी हो 
जाती हैं। इसे एक्रोमिगेली (0 ८०॥०९2०|५) कहते हैं । 
*» साथ में होने वाली समस्याओं में पसीना आना, नाड़ियों पर दबाव, पेषियों 
की षिथिलता, यौन क्रिया में कमी आदि है। 








2. थाइरॉइड उद्दीपक हॉर्मोन (॥#जश0ंव एप कााए त्िणा॥06 5पत) 

० पीयूष ग्रन्थि द्वारा स्रिति यह एक महत्वपूर्ण हॉर्मोन है। थाइरॉइड उद्दीपक 
हॉर्मोन थाइरॉइड ग्रन्थि तक यात्रा करता है और थाइरॉइड ग्रन्थि को दो 
थाइरॉइड हॉर्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करता है। यह दो थाइरॉइड 
हार्मोन एल-थाइरॉक्सिन (6-7 ०ता० 74) और ट्राईआयोडोथायरोनिन 
(॥#09707#जछञणा॥6 73) हैं। 

० पीयूष ग्रन्थि यह अनुभव कर सकती है कि कितना हॉर्मोन रक्त में हैं और 
उसके अनुसार कितना उत्पन्न करना है। अगर किसी कारण से इनका 
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स्राव कम या अधिक हो जाए, तो यह विभिन्‍न रोंगों क॑ जन्म का कारण 
बनती है। 





थाइरॉइड उद्दीपक हॉर्मोन की कमी के प्रभाव ('#6ल ०ण॑ पजए०॥ए-णंतांध्ा) 





७ उत्तकों में कमी, गलगांड (6०7०), वजन बढ़ना, मॉसपेषियों में अकड़न 
आदि थाइरॉइड उद्दीपक हॉर्मोन की कमी के लक्षण हैं । 

थाइरॉइड उद्दीपक हॉर्मोन की अधिकता के प्रभाव (7०८ ० प्रज़थज०ंतांध्ा) 

थाइरॉइड ग्रन्थि की अति सक्रियता से अथवा थाइरॉइड ग्रन्थि से अत्यधिक मात्रा में 
हॉर्मोन का स्रावण होने से हाइपर थाइरॉडिस्म (पज०जञ्रणंगरंआ) नामक स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है। इस स्थिति में नेत्रोत्सेधी गलगण्ड (5०7979770० 8०॥०) हो जाता है। इस रोग 
के लक्षणों में आँखें बाहर को उभर जाती हैं तथा रोगी को गर्मी का अनुभव अधिक होता 
है। अधिक भूख के बावजूद वजन कम होने लगता है। अंगुलियों में कंपन और हृदय गति 
तीव्र हो जाती है। वास्तव में थाइरॉइड ग्रन्थि की अति सक्रियता 'आयोडीन' की कमी के 
कारण होती है। 

० इसकी अधिकता से कुशिंग रोग (०ए्गाए् इज़ाताणा०) हो जाता है। 


























3. ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन (प्रानागंयाहए प्रणााणाल [.प) 

७ यह बड़े प्रोटीन है जो सामान्य परिसंचरण द्वारा गोनाडोट्रोप कोशिकाओं 
(607800707४० ००॥७) में उत्पन्न होते हैं। एल.एच. 6.) वृषण की लेडिग 
कोशिकाओं («एक ००॥७ ) को पुरूषों में टेस्टोस्टेरोन ((८४०४००॥०) बनाने 
के लिए उत्तेजित करता है तथा स्त्रियों मे नब्ज में वृद्धि के साथ-साथ 
योनि की थेका कोशिकाओं ([76९०० ०९८।|५) को टेस्टोस्टेरॉन ((९805267076) 
और उससे कुछ कम मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन (002०४००१०) उत्पन्न करने के 
लिए उत्तेजित करता है। 





























० 0५ए/०४० 7 में सहायता करता है | 
4. प्रोलैक्टिन (07040०7॥7) 

७ इसका लक्ष्य अंग ग्राध्णााभए 89705 होते हैं तथा यह स्तनों को दूध 
उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन प्रजनन में एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। 

० प्रोलेक्टिन वयापचय के लिए भी महत्वपूर्ण है। 

० प्रोलैक्टिन गर्भावस्‍था के दौरान संष्लेषण (इप्राश्चिठक्षा। 5श॥०४5) प्रदान करता 





है तथा भ्रूण की प्रतिरक्षा सहनशीलता में भी योगदान देता है। 


5 फॉलिकल उद्दीपक हॉर्मोन (70॥66 डशगधधगञप्राकाए ति0ण77076 ४8) 
० यह पुरूषों और महिलाओं दोनों में ही बनता है। 








उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 60 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


० महिलाओं में इस हॉर्मोन से अंडों का उत्पादन व पुरूषों में शुक्राणुओं का 
उत्पादन उत्तेजित होता है। 








6. मेलेनोसाइट उद्दीपक हॉर्मोन (४॥९]४॥0९श6 छापा? तिणा॥ण०6 ७त) 


७ यह हॉर्मोन त्वचा एवं बालों में मेलेनोसाइट (ग०«॥००छ०) द्वारा मेलेनिन 
(76०५7) के उत्पादन को उत्तेजित करता है। 








० यह भूख एवं कामोत्तेजना पर भी प्रभाव डालता है। 
० ५७5म्त मे वृद्धि से रंग बदलाव होता है। 
० गर्भावस्‍था के दौरान यह हॉर्मोन बढ़ जाता है तथा गर्भवती महिलाओं में 





पिगमेन्टेशन (9९97०740707) का कारण बनता है। 


छा>ककत 
्छ्छ्ऊ्ष्ता 







६०॥७छछग॥ छ बपरपपाननमन पलक. 
काद्बका.<9776७5 | 5/- 


किद्ख्वा) च्ल््ल््य्र ॥0' 
+#|/7८फछासाए ९5 ड्स जी ए॥&6 छाए&१ॉ८:व 
॥;;7 “- क्र्ष्स 





वछ्या * साया बक्छात €<70४४॥7 #7<649<८-एक्त हध॥_07- 


€2+८१/४०८-॥४0 + एक स्ातत काश <7:8 ६?.) 700७ 
| | | प्क्त (७&+१) 
4 
३६७]७807॥%6 ॥77६45<:4॥6:5 . #६+८3776%9 ई६६३+६०६५॥७:७ गरकऋश्चम्स #ाचछवा>4.._ प्रककऋएक दब. हट छत कमैकाफााछबज कीछाकंका 
करीब 979 ्ॉँसा<३5 ६&छ70७>ऊ दमसतओ७ ््ठ्क्त घराला+सऊ 


पश्च खण्ड (ए0४०+०० शा"? की संरचना एवं कार्य - 
पश्च खण्ड निम्न दो हॉर्मोन्स का निर्माण करता है - 
4. ऑक्सीटोसिन (0597लां॥) 

छ यह हॉर्मोन महिला प्रजनन में भूमिका के लिए जाना जाता है। यह प्रसव 
के दौरान योनि और गर्भाशय के फैलाव के समय बड़ी मात्रा में उत्पन्न 
होता है और स्रावित होता है। 

छ गर्भाशय संकुचन में सहायता करता है। 

2. वैसोप्रेसिन (५७३55०क65ञझञ 0 श्रातवाप्रातांट प्रणा06) 

छ वैसोप्रेसिन एक पेप्टाइड हॉर्मोन है जो गुर्दों के ०5 में अणुओं के 
7०87507970०7॥ को नियंत्रित करता है और ऊतक पारगम्यता को बनाए 
रखता है। 

छा यह परिधीय संवहनी प्रतिरोध को बढ़ाता है, जिससे धमनियों में रक्तचाप 
बढ़ जाता है (५४४0०९०ण०४।प्रटांणा) 
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छः यह समावस्था (प्॒०७॥००४४४४४) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 
पानी, ग्लूकोज व रक्त लवण के विनियमन में भी सहायता करता है। 

अभ्यास प्रश्न 

सही / गलत 

4. पीयूष ग्रन्थि को मास्टर ग्रन्थि भी कहा जाता है। 

2... वृद्धि हॉर्मोन की कमी के कारण एक्रोमिगेली नामक रोग हो जाता है। 

3. पीयूष ग्रन्थि के पश्च खण्ड से प्रोलेक्टिन व ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन स्रावित 
होते हैं 

4. वैसोप्रैसिन हॉर्मोन समावस्था बनाएं रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 





























रिक्त स्थानों की पूर्ति- 

4. पीयूष ग्रन्थि के अग्र खण्ड को ............... तथा पश्च खण्ड को........... भी 
कहते हैं | 

“7 मर हॉर्मोन गर्भवती महिलाओं में पिगमेन्टेशन वृद्धि का कारण 
बनता है। 

3. एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन के अधिक स्रावण से ............ रोग हो जाता 
है। 

न हॉर्मोन ०शांभांणा में सहायता करता है । 





44.4 एड्रीनल / अधिवृक्क ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य - 

हमारे शरीर में दो अधिवृक्क ग्रन्थियाँ होती हैं तथा दोनों गुर्दों की चोटी पर स्थित होती है। 
यह कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल (००॥॥००7४० ४557० ०४७५४०) से घिरी होती हैं और आंशिक रूप 
से वसा के एक द्वीप में दबी रहती हैं। अधिवृक्क ग्रन्थि को सुपरारीनल ग्रन्थि ($फ्ञाभणाबे 
0०705) भी कहा जाता है 




















बन न््बाक, रे न बा वार 

<:<८>9॥_+ €> >< ॥7362><34 ६ 44| ८३ 

॥9 <97#+37 ॥७-फ 

स्3८व4॥6€०२॥7१ <3! ३८47 6६२ ॥३) ३ । 
ह$ #"** हे 3 <3<3॥73 ८3 










_। 


खाए ्थ [<८4॥7१6>५/ 
अधिवृक्क ग्रन्थि (847०१४| 0]970) 
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एड्रीनल कॉर्टक्स एड्रीनल मैड्यूला 
(30/९॥9| (065) (3072॥४ ४९१४॥४) 
२ २ 

4... मिनरलोकॉर्टीकोइड 4... एपीनेफ्रीन 
(५॥०:9]0007000) (7%77०9776) 

2... ग्लूकोकॉर्टीकोइड 2. नॉरएपीनेफ्रीन 
((प८0007009) (४0०9॥०00॥#776) 

3. गोनाडोकॉर्टीकोइड 
((707800007000) 

यह दोनों दो भागों में विभाजित होती हैं - 


हा पहली एड्रीनल कॉर्टेक्स (७आा० 00॥०० जो कि बाहरी क्षेत्र होता है और दूसरे 
को एड्रीनल मैड्यूला (७कथाभ ॥४००४॥७) कहा जाता है, जो कि आंतरिक क्षेत्र 
है। 
था एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मैड्यूला दोनों अलग-अलग कार्य करती हैं। 
44.4.4 एड्रीनल कॉर्टेक्स की संरचना एवं कार्य 
यह वजन में 5-7 ग्राम की ग्रन्थि है जो एड्रीनल ग्रन्थि का लगभग 90 प्रतिशत 
भाग बनाती है। यह कई स्टेरॉइड हॉर्मोन उत्पन्न करती है, जिन्हें कार्टिकोस्टेरॉइड 
(0८०४००४००१) कहा जाता है। 














कार्टेक्स के तीन क्षेत्र होते हैं - 
पहला क्षेत्र - बाह्य क्षेत्र (0प्राा 7076) से मिनीरेलोकॉर्टिकॉइड (५०३४।0007000) स्रावित 


होते हैं। 
द्वितीय क्षेत्र - मध्य क्षेत्र (06 207०) से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड (€0००००४००॑१) स्रावित 
होते हैं। 
तृतीय क्षेत्र - आन्तरिक क्षेत्र (राढ्ा 206) से सेक्स हॉर्मोन या 20०74060007॥604 स्रावित 
होते हैं। 

रिंदा। छतठाशात्रा द॒द्या।0 [थीं खतालशात। ठुद्चा9 


(:06% 


४९०प॥६ 
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मिनरेलोकॉर्टिकॉयड (५ा९०7३।000॥000) 

इसके अन्तर्गत एल्डोस्टेरॉन (॥00०#०णा०) तथा डिहाइड्रोएपिएन्ड्रोस्टेरॉन 
(6९0५9070०%7970705४2707) समाहित होते हैं, जिसमें एल्डोस्टेरॉन (900507076) प्रमुख हॉर्मोन 
है। मिनरेलोकॉर्टिकॉयड एड्रीनल कॉर्टेक्स के बाह्य क्षेत्र की कोशिका द्वारा उत्पन्न होने 
वाले स्टेरॉइड हॉर्मोनों का एक समूह (0०7७) है, जो खनिजों (ए्रंगण॥5) की सान्द्रता 
(_णाआंए) को नियन्त्रित करता है । 

एल्डोस्टेरॉन (॥00#००॥१०) शरीर में सोडियम (५४७) और पोटेशियम (6) के सन्तुलन 
को बनाये रखने में सहायता करता है। यह वृकक्‍्कीय नलिकाओं (त49०५ 7७7७) द्वारा रक्त 
में सोडियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है जिससे मूत्र में सोडियम का उत्सर्जन कम 
होने लगता है। और पोटैशियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। यह श्वेद ग्रन्थियों (इफ़ध्था 
80705) पर भी क्रिया करता है, जिससे शरीर द्रव्यों 0067 ॥0०4) में इलेक्ट्रोलाइट्स 
(०००7० ३७७४) का संतुलन सामान्य बना रहे | 

एल्डोस्टेरॉन की अधिकता से (अधिक स्राव होने पर) उच्च रक्तचाप (ांझा 9000 
9०55८) हो जाता है। और रकक्‍त में पोटैशियम की कमी (हाइपोथेलीमिया) हो जाती है, 
जिससे शरीर में झुनझुनी, सुई सी चुभन, कमजोरी, चक्कर आना आदि अपसंवेदनायें उत्पन्न 
हो जाती हैं। 
ग्लूकोकॉर्टिकॉयड (ठ6]प००००४००॑०) 

यह एड्रीनल कॉर्टेक्स के मध्य क्षेत्र से स्रावित होने वाला हॉर्मोन है। यह रक्त 
शर्करा (9क्‍006 87००४०) की सान्द्रता को नियन्त्रित करने में सहायता करता है। यह दो तरह 
के होते हैं - 

#. कॉर्टिसोल या हाइड्रोकॉर्टिसोन (०0ॉं50 णः #एक0००१507०) 

5. कॉर्टिकोस्टेरॉन (०0॥005&670॥6) 

ग्लूकोज़ सान्द्रता का नियमन करने के अलावा यह ग्लूकोकॉर्टिकॉयड सभी तरह के 
भोज्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा आदि के उपापचय (हा८४४णांगञ्रा)) को 
प्रभावित करते हैं। यह एण्टीइन्फ्लेमेट्री एजेण्ट (धान क्रा9079 3907) की तरह भी कार्य 
करते हैं। ये वृद्धि को भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ये शारीरिक अथवा मानसिक 
तनाव (४7७४७) के प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। यह यकृत द्वारा संग्रहीत 
प्रोटीन को ग्लूकोजन में परिवर्तित करता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहा 
जाता है और यह कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को भी कम करता है, जिसके 
परिणामस्वरूप शरीर में रक्‍त शर्करा ा000 5प्ट#आ) का स्तर बढ़ जाता है। परन्तु यह 
अग्नाशय (थाण०४७) द्वारा स्रावित ॥5०॥॥ से प्राय: सन्तुलित हो जाता है। 

ग्लूकोकॉर्टिकॉयड के अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण *कुसिंग्स रोग' 
(0एशगा?2'5 5श0०॥०) होता है। जो प्राय: कॉर्टेक्स में ट्यूमर का कारण बनता है। “कुसिंग 
रोग' में हाथ-पैर सामान्य रहते हैं, परन्तु चेहरा, वक्षस्थल एवं उदर क्षेत्र की चर्बी बढ़ जाती 
है। उदर पर धारियाँ बन जाती हैं। मधुमेह होने की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है। त्वचा 
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का रंग बदल जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। कमर दर्द रहने लगता है। पुरुषों में 
नपुंसकता तथा स्त्रियों में मासिक धर्म बन्द हो जाता है। 
गोनेडोकॉर्टिकॉयड्स (5607800००-४००॑०) 

यह सेक्स हॉर्मोन (७८ ॥णराणा०) भी कहलाता है। यह एड्रीनल कॉर्टेक्स के 
आन्तरिक क्षेत्र से स्रावित होने वाला हॉर्मोन है। इनका नियमन एडिनोक्ॉॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन 
द्वारा होता है। सेक्स अंगों पर इसका प्रभाव बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अन्तर्गत 
एण्ड्रोजन (2०7072०॥), ईस्ट्रोजन ((0९5702०0) तथा प्रोजेस्टेरोन (0702०8270॥९0), इन तीन 
लिंग हॉर्मोन्स का समावेश होता है, जिनका सम्बन्ध जनन तथा लैंगिक विकास से होता है। 
इनका प्रभाव वृषण (०४४5) एवं डिम्बाशय (०९ण॥) द्वारा स्रावित हॉर्मोन के समान ही होता 
है। ये पुरुष एवं स्त्रियों के प्रजनन अंगों के कार्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं तथा उनकी शारीरिक एवं स्वभावगत विशेषताओं को भी प्रभावित करते हैं| 

इस हॉर्मोन के अतिस्रावण से बच्चों में समय पूर्व लैंगिक परिपक्वता (लाभ 
70पाा७) है और स्त्रियों में द्वितीयक पुरुष लिंग विशिष्टतायें, जैसे आवाज में भारीपन, 
स्तनों के आकार में कमी, दाढ़ी-मूंछ का आना आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। 

इसकी अल्पसक्रियता से '"एडीसन' रोग (७०१०४80०7' 08०8०) उत्पन्न हो जाता है। 
इस रोग में कमजोरी एवं अति थकावट महसूस होती है, त्वचा का रंग ताँबे जैसा हो जाता 
है। रक्‍ताल्पता (छाब्थागं3), रक्‍त में पोटेशियम 66) स्तर बढ़ जाता है तथा सोडियम का 
स्तर घट जाता है। रक्तचाप कम हो जाता है, रक्त शर्करा (]000 5प४थ) का स्तर कम हो 
जाता है। इस रोग का नियन्त्रण कॉर्टिसोन एवं एल्डोस्टीरॉन की नियमित मात्रायें देकर 
किया जा सकता है। 
44.4.2 एड्रीनल मेड्यूला ($.शाश ध०१णा५) की संरचना एवं कार्य -- यह. एड्रीनल 
ग्रन्थि का आन्तरिक भाग होता है और पूरी तरह से कॉर्टेक्स से ढँका रहता है। इससे 
कैटेकॉलेमाइन्स (0थरब्गाणण्गांगठ)) अर्थात एड्रीनलीन (#काथाधभांग०) या इपीनेफ्रीन 
(००7०/॥770) तथा नॉरएड्रीनलिन (णबवाधबा।)) या नॉरएपीनेफ्रीन (0२०९०७॥॥०९७॥॥7॥6) 
नामक दो हॉर्मोन का स्रावण होता है। 

नॉरएपीनेफ्रीन एपीनेफ्रीन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है और यह बहुत कम मात्रा 
में उत्पन्न होता है। इस हॉर्मोन का प्रभाव सिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र के समान ही होता है, 
जैसे श्लेषमा का स्रावण कम होना, पाचक द्रव्यों का स्रावण कम होना, हृदय गति तीव्र 
होना, श्वास नली का फैल जाना, लार का गाढ़ा व चिपचिपा हो जाना, रक्‍त वाहिकाओं का 
संकूचन हो जाना, पसीना बढ़ जाना आदि। यह हॉर्मोन किसी उद्दीपन से तुरन्त प्रतिक्रिया 
करते रा और कुछ स्थितयों में जिसमें 'लड़ो या भागो प्रतिक्रिया' के लिये शरीर को तैयार 
करती है। 
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एड्रीनेलिन (॥0०॥०॥॥०) या इपीनेफ्रीन (००४००॥४॥॥॥०) के कार्य 


हृदय की रक्‍त वाहिनियों (०००४४ ४०४५०) को विस्फारित करना | 

हृदय की धड़कन की दर एवं शक्ति को बढ़ाना | 

हृदय से कॉर्डिएक आउटपुट (८००8० ०५ए७ए) बढ़ाना | 

कंकालीय पेशियों (5/02|2(2| ॥रप्र5८]25) की रक्‍्तापूर्ति करने वाली धमनियों (4279/|5) को 
विस्फारित करना एवं उनमें होने वाली थकान की दर को कम करना। 

श्वास नलिकाओं को विस्फारित करना व श्वास दर (68597४०७ 7४6) को बढ़ाना। 
पाचन संस्थान की चिकनी पेशियों (7000 ए्राप5००5) के संकुचन को रोक कर 
शिथिलता उत्पन्न करना । 

चयापचयी दर (॥0४0०॥०॥४४७) को बढ़ाना । 

यकृत (हञक्ष) एवं पेशियों (7प50९5) में स्थित ग्लाईकोजन (290072०॥) को ग्लूकोज 
(2४००५०) में बदलकर रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना व पेशियों में लैक्टिक एसिड 
(॥8०7० 8००) के स्तर को बढ़ाना। 











नॉरएड्रीनेलिन (00907279876) या नॉरएपीनेफ्रीन (0070[7700#76) के कार्य 


परिसरीय वादिका संकुचन कर के रक्तचाप (0000 छा०5४॥०) बढ़ाना | 

लिपिड चयापचय को बढ़ाना। 

वसा ऊतक (४09०5४० ४557०) से उन्मुक्त वासीय अम्लों (86७ 48७ 8००१७) को स्वतंत्र 
करना है। 








अभ्यास प्रश्न 
सही / गलत 
4. अधिवृक्क ग्रन्थि के बाहरी व आंतरिक क्षेत्र एक ही प्रकार के कार्य करते 
हैं। 
2. एड्रीनल कॉटेक्स एड्रीनल ग्रन्थि का लगभग 9० प्रतिशत भाग बनाती है। 
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3. एल्डोस्टेरॉन के अधिक स्रावित होने पर निम्न रक्‍त चाप हो जाता है। 
4. ग्लूकोकॉर्टिकॉयड रक्त शर्करा की सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायता 
करता हैं 
रिक्त स्थानों की पूर्ति - 
4. अधिवृक्क ग्रन्थि के बाहरी क्षेत्र को ........... आंतरिक क्षेत्र को ................ 
कहा जाता है। 
2. मिनरेलोकॉर्टिकॉयड के अन्तर्गत................. व..................... हॉर्मोन 
समाहित होते हैं । 




















44.5 साराश- 

प्रस्तुत इकाई में अपने शरीर क्रिया विचार के प्रमुख संस्थान-अन्तः:स्रावी संस्थान के प्रमुख 
ग्रन्थि पीयूष ग्रन्थि के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आपने जाना कि पीयूष ग्रन्थि 
के अग्र खण्ड से 7 विशिष्ट हॉर्मोनों का स्रावन होता है जो कि शरीर और मन दोनों को 
प्रभावित करते हैं। पश्च खण्ड से प्रजनन संस्थान को प्रभावित करने वाले हॉर्मोन एंव 
साम्यावस्था बनाने वाला विशिष्ट हॉर्मोन वैसोप्रेसीन का स्रावण होता है। एड्रीनल ग्रन्थि के 
दोनों खण्डों से महत्वपूर्ण हॉर्मोनों का स्रवण होता है। 


* 


[ जात कुत्कु> कु शा 


(ात वछष्ा 3एाफ़ कम्त शठागणा. कछाता छा (2>;जण0९०्ा ४४४5०फ्ञाठ5चा। 


एड्रीनल ग्रन्थि ...........£-£/_ 4 | 


अग्र छा ण्ड परच खण्ड 
+ * $.... 


























पीयूष ग्रन्थि 
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44.6 शब्दावली- 
हाइपोफाइसिस- पीयूष ग्रन्थि का एक नाम 
सिन्थेटिन तंत्रिका तंत्र - तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है। 
44.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर- 
सही / गलत 
4. सही 
2. गलत 
3. गलत 
4. सही 
रिक्त स्थानों की पूर्ति- 
4. एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस 
2. मेलेनोसाइट उद्दीपक हॉर्मोन 
3. कुशिंग 
4. ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन 
सही / गलत 
4. सही 
2. गलत 
3. सही 
रिक्त स्थानों की पूर्ति- 
4. एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मैड्यूला 
2. एल्डोस्टेरॉन, डिहाइड़्रोस्टेरॉन 
3. कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन 
4. एपीनेफ्रीन / एड्रीनलीन, न[रएपीनेफ्रीन / नॉरएड्रीनलीन 
44.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची- 
4. मानवी शरीर रचना व क्रिया विभाग, प्रो. अनन्त प्रकाश गुप्ता (2040), 
सुमित प्रकाशन (आगरा) 
2. शिााएंफा65 ए श्राधाणाए & शाज्रशं०099, एला0०क्ाव व. [000743 भाव छाज्क्या पं. 
76&70९5० (2006), ॥07 ५४॥।९ए & 8075 (7709) 
44.9 निबन्धात्मक प्रश्न- 








4. पीयूष ग्रन्थि के अग्रखण्ड से निकलने वाले हॉर्मोन के नाम एवं उनके 
कार्यो का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये। 

2. पीयूष ग्रन्थि के पश्च खण्ड से निकलने वाले हॉर्मोन का नाम व कार्य 
बताएऐं। 

3. एड्रीनल कॉट्रेक्स से निकलने वाले हार्मोनों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें| 

3. एड्रीनल मेड्यूला के हॉर्मोनों को समाझाइये | 
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इकाई १5 थायरॉइड ग्रन्थि पैराथायरॉइड ग्रन्थि एवं यौन ग्रन्थियों की 
संरचना एवं कार्य 
45.4. प्रस्तावना 
45.2. उद्देश्य 
45.3. थायरॉइड ग्रन्थि 
45.3.4 थायरॉइड ग्रन्थि की संरचना 
45.3.2 थायरॉइड ग्रन्थि के कार्य 
45.4. पैराथायरॉइड ग्रन्थि 
45.4.4 पैराथायरॉइड ग्रन्थि की संरचना 
45.4.2 पैराथायरॉइड ग्रन्थि के कार्य 
45.5. यौन ग्रन्थियां 
45.5.4 वृषण की संरचना एवं कार्य 
45.5.2 अधिवृषण की संरचना एवं कार्य 
45.5.3 डिम्बा ग्रन्थियों के संरचना एवं कार्य 
45.6. सारांश 
45.7. शब्दावली 
45.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
45.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
45.40 निबन्धात्मक प्रश्न 











45.4 प्रस्तावना 
थाइराइड, पैराथॉइराइड, एवं यौन ग्रन्थियों से सम्बन्धित इस इकाई से पूर्व की इकाई के 
अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि पीयूष ग्रन्थि को मास्टर ग्रन्थि क्‍यों कहा जाता है? 
इसके अग्र तथा पश्च खण्ड से निकलने वाले हॉर्मोनों की जानकारी आपने प्राप्त की। आप 
बता सकते हैं कि एड्रिनल ग्रन्थि के कार्ट्रक्स तथा मेड्यूला भाग से कौन-कौन से 
महत्वपूर्ण हॉर्मोनों का स्रावण होता है एवं उनका क्या-क्या कार्य होता है। पाठकों 
थॉइराइड, पैराथॉइराइड एंव यौन ग्रन्थियां मानव शरीर तंत्र की महत्वपूर्ण ग्रन्थियां 

है। ये ग्रन्थियां मानव शरीर में साम्यावस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
थॉइटाइड, पैराथॉइड तथा यौन ग्रन्थियों से कौन-कौन से हॉर्मोन निकलते हैं एवं उनकी 
संरचना व कार्य के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विश्लेषण प्रस्तुत है।इस इकाई में अध्ययन के 
बाद आप उपरोक्त महत्वपूर्ण ग्रन्थियों के महत्व को समझते हुए उनसे निकलने वाले 
हॉर्मोनों के कार्य का सम्पन्न विश्लेषण कर सकेंगे | 
45.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई में आप- 

* थाइरॉइड ग्रन्थि की संरचना के विषय में जानेंगे । 

*» थाइरॉइड ग्रन्थि के कार्यो को जानेंगे । 
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० पेराथाइरॉइड ग्रन्थि की संरचना के विषय में जानेंगे। 
० पेराथाइरॉइड ग्रन्थि के कार्यो के विषय में जानेंगे। 
* वृषण ग्रन्थि की संरचना एवं कार्यो को जानेंगे। 
० डिम्बा ग्रन्थियों की संरचना एवं कार्यो के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। 





45.3 थाइरॉइड ग्रन्थि (फ्ज-णंत 640) 





थाइरॉइड ग्रन्थि ग्रीवा में श्वास प्रणाल (78०४०४) के सामने निचले सर्वाइकल और प्रथम 
थोरेसिक वर्टिब्रा के स्तर पर स्थित रहती है। यह दो खण्डों में विभकत रहती है जो लेरिक्स 
(स्वर यंत्र) और ट्रेकिया (श्वास प्रणाल) के मध्य जोड़ के दोनों तरफ स्थित रहती है। एक 
सामान्य वयस्क में थाइरॉइड ग्रन्थि का वजन लगभग 25-40 ग्राम तक होता है। थाइरॉइड 
ग्रन्थि के दोनों लॉब (खण्ड) उतक के एक ब्रिज से जुड़े होते हैं, जिसे इस्थामस (8075) 
कहते हैं | 











45.3.4 थाइरॉइड ग्रन्थि के संरचना - थाइरॉइड ग्रन्थि की कार्यात्मक इकाई बहुत सारे 
आपस में जुड़े हुए फॉलिकल (ण॥४००७) होते हैं। इन फॉलिकल में एक गाढ़ा चिपचिपा 
प्रोटीन पदार्थ भरा होता है जिसे कोलाइड कहते हैं। इस कोलाइड में थाइरॉइड हॉर्मोन 
संचित रहते हैं। थाइरॉइड ग्रन्थि दो तरह की कोशिकाओं फोलीक्यूलर और पैराफोलीक्यूलर 
कोशिकाओं से निर्मित होती है। फोलीक्यूलर कोशिकायें (07०7० ०७॥७) चारों ओर फैली 
हुई रहती हैं। यह थाइरॉइड हॉर्मोन थाइरॉक्सिन और थाइरॉइडोट्राइआइडो थायरोडीन का 
निर्माण एवं स्रावण करती हैं, जो शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में उपापच्य (४8४8७0[577) 
को बढ़ाते हैं। पैराफालिक्यूलर कोशिकायें फोलिक्यूलर कोशिकाओं की अपेक्षा कम और 
आकार में बड़ी होती हैं। इन्हें ''" «था भी कहते हैं। यह कोशिकायें फोलिकल्स के मध्य 
समूह में पाई जाती हैं तथा केलिस्टोनिन नामक हॉर्मोन का निर्माण एवं स्रावण करती हैं। 
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45.3.2 कार्य - थाइरॉइड निम्नलिखित तीन हॉर्मान्स का स्रावण करता है - 























]- गुड 
2- गुड 
क. गए 
प७ हॉर्मोन अथवा ट्राईआयडो थाइरॉक्सीन (ए70000०॥ज0०त०) 
6) विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। 
() सामान्य उपापच्य दर को नियन्त्रित करता है। 
(9) कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपापच्य को सम्पन्न करता है। 
6५) शारीरिक भार को नियन्त्रित करता है। 
(ए) मूत्र निर्माण में सहायक है। 
(शं) कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अन्तःग्रहण को बढ़ाता है। 
(शा) हृदय गति एवं श्वसन दर को नियन्त्रित करता है। 


4 हॉर्मोन अथवा थाइरॉक्सीन या टैट्राआयडोथाइरॉक्सीन (नाध्य॑०१०॥ञ्ञ्ता॥०) 

इसके कार्य 3 हॉर्मोन के समान ही हैं, परन्तु यह थाइरॉइड स्राव का लगभग 90 
प्रतिशत होता है जबकि १3 अधिक सांद्र और अधिक सक्रिय होता है। 
पए0०' अथवा थायरोकैल्सिटोनिन (#जछ००बलाणा॥)- यह रक्‍त में कैल्शियम की 
सान्द्रता को कम करता है एवं गा ग्रांगशव। 7020057 का नियन्त्रण करता है | 
थाइरॉइड स्रावण की कमी एवं अधिकता का शरीर पर प्रभाव- 
अधिकता से पड़ने वाला प्रभाव - थाइरॉइड ग्रन्थि की अति सक्रियता से अथवा थाइरॉइड 
ग्रन्थि से अत्यधिक मात्रा में हॉर्मोन का स्रावण होने से हाइपर थाइरॉडिस्म 
(मजथणएज्णंक्षंगा) नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में नेत्रोत्सेधी गलगण्ड 
(-5००॥४४॥70० 80०7०) हो जाता है। इस रोग के लक्षणों में आँखें बाहर को उभर जाती हैं 
तथा रोगी को गर्मी का अनुभव अधिक होता है। अधिक भूख के बावजूद वजन कम होने 
लगता है। अंगुलियों में कंपन और हृदय गति तीव्र हो जाती है। वास्तव में थाइरॉइड ग्रन्थि 
की अति सक्रियता आयोडीन' की कमी के कारण होती है। 




















कै हे 
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से कम मात्रा में हॉर्मोन के स्रावण से 'हाइपो थाइरॉडिस्म' (प्र्ञण॥ञ००ड॥) नामक स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति के कारण गर्भ में शिशु के विकास अथवा शैशवावस्था के 
दौरान थाइरॉइड अल्प क्रिया से “क्रेटिनिज्म” (जड़ मानवता) नामक रोग हो जाता है। इस 
रोग में बुद्धि का हास हो जाता है। बच्चों का विकास रुक जाता है। कंकालीय वृद्धि रुक 
जाती है, पेट बाहर को अधिक बढ़ जाता है। मॉसपेशीय कमजोरी हो जाती है। आहार नाल 
की 7०४४५ कम हो जाने के कारण कब्ज हो जाता है। दाँत देर से निकलते हैं, अस्थियों 
एवं पेशियों का विकास अतिक्रमित हो जाता है। वयस्कों में थाइरॉइड ग्रन्थि के के सक्रियता 
सक्रियतस से “'मिक्सीडीमा' (४४४०१०॥०४) नामक रोग होने से त्वचा पीली, सूखी, रूक्ष हो 
जाती है। चेहरा फूला-फूला सा लगता है। वजन बढ़ जाता है। शरीर का तापमान सामान्य 
से कम हो जाता है जिससे ठण्ड सहन नहीं हो पाती। बाल शुष्क, खुर्दरे और पतले हो 
जाते हैं, सुस्ती, थकान होती है। महिलाओं में या तो मासिक स्राव नहीं होता अथवा बहुत 
अधिक होता है। याद्दाश्त में कमजोरी एवं मानसिक क्षमता का ह्ास होने लगता है। 









































अभ्यास प्रश्न-सही / गलत 

















4. थायरोकैसिटोनिन हॉर्मोन रकत् में कैल्शियम की सांद्रता को कम करता है। 

2. हाइपरथॉमराइडिस्म की अवस्था में वयस्कों में मिक्सीडीमा नामक रोग 
उत्पन्न हो जाता है। 

4. थायरॉइड ग्रन्थि की कार्यात्मक इकाई बहुत सारे आपस में जुड़े हुए 
फॉलिकल्‌स होते है। 

रिक्त स्थानों की पूर्ति- 

4. थॉराइड स्रावण की कमी से............. एवं अधिकता से............. नामक रोग से 
हो जाते हैं। 

2. ट्राईआयडो थाइरॉक्सीन कोशिकाओं द्वारा ................ के अन्तःग्रहण को 
बढ़ाता है। 

4. थायरोकैल्सिटोनिनि हॉर्मोन.............. का नियंत्रणा करता है। 











45.4 पैराथाइरॉइड ग्रन्थि (?एबाजणंत 0]470)- 

45.4.। पैराथाइरॉड ग्रन्थि की संरचना- पैराथाइरॉइड ग्रन्थि मसूर के दाने के आकार की 
चार छोटी-छोटी ग्रन्थियों का समूह है, जिनमें से प्रायः दो-दो थाइरॉइड ग्रन्थि के प्रत्येक 
खण्ड की पोस्टीरियर (पिछली सतह) में स्थित रहती है। ये लगभग 3-4 मि0मी0 व्यास की 
होती है और पीले भूरे रंग की होती है। जिन कोशिकाओं से ये बनी होती है, वे हञालांण्ब 
होती हैं और ८०णा॥ में व्यवस्थित होती हैं। इनका वजन 0.05 से 0.3 ग्राम तक होता है। 
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45.4.2 कार्य - यह ग्रन्थि शरीर में कैल्शियम स्तर का संचलान करती है। इसका 
तात्पर्य यह है कि रक्‍त में कैल्शियम की अधिकता और कमी का नियन्त्रण इसी के द्वारा 
सम्पादित होता है। यह कार्य निम्न प्रकार से सम्पादित होता है - 

रक्त में कैल्शियम के नियन्त्रण हेतु यह शरीर के तीन अंगों पर प्रभाव ड़ालता है - 














4. अस्थि 
2. वृक्‍क / किडनी 
3. आन्त 


जब रकक्‍त में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथाइरॉइड कैल्शियम को 
बढ़ाने का कार्य करता है। 
छा जब कैल्शियम अधिक होता है तो यह उसे कम करने का कार्य करता है। 
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यह विभिन्‍न अंगों पर प्रभाव निम्न तरीके से करता है - 

पैराथाइरॉइड हॉर्मोन अस्थि से कैल्शियम रक्त में खींचता है। 

पैराथाइरॉइड हॉर्मोन किडनी पर तीन प्रकार से असर करता है - 

6) पेशाब में ०३ बहने से रोकता है। 

() पेशाब में फॉसफोरस को बहने देता है। 

(४) एक प्रकार का विटामिन 'डी' बनाता है, जिसे (४०भा7ं/ कहते हैं | 
कैल्सिट्रिओल कैल्शियम और फॉसफोरस को छोटी आँत के खण्डों से रक्त में खींच 
लेता है। 
कैल्सिट्रिओल अस्थि से कैल्शियम (८४) रक्‍त में खींच लेता है | 


























पैराथाइरॉइड ग्रन्थि से स्रावित होने वाला हॉर्मोन 

इस ग्रन्थि से पैराथोर्मोन नामक हॉर्मोन स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य 
कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबोलिज़्म को नियन्त्रित करना होता है। अस्थियों में जहाँ 
कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर अस्थि का निर्माण करते हैं, वहीं यह हॉर्मोन कैल्शियम और 
फॉस्फेट को अस्थि से रक्त में ले जाने का कार्य करता है। 

किडनी में यह फॉस्फेट के निकलने को बढ़ाता है। साम्यावस्था बचाये रखने में यह 
हॉर्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे 





























छा यह शरीर के मेम्ब्रेन पारगम्यता को बनाये रखता है। (५०ाफाशाएड 
7077640॥09) 
छः तंत्रिक, पेशीय एवं हृदीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। 
हाइपर कैल्शिमिया को नियन्त्रित करता है | 
ग्रन्थि की सक्रियता से प्रभाव- 


अधिकता से शरीर पर प्रभाव - पैराथाइरॉइड ग्रन्थि की अति सक्रियता से अथवा ग्रन्थि से 
अधिक मात्रा में हॉर्मोन के स्रावण से हाइपर पैरेथाइरॉडिस्म (प०फधभााज्ाणतांआआ) नामक 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में रक्त में फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, 
परन्तु ०३ की मात्रा अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अस्थियों से अधिक (८७ का पुनः 
अवशोषण 6०४७४०%४०7) हो जाता है और रक्त में ८७ की मात्रा बढ़ जाती है। अस्थियों में 
०४ की कमी हो जाने से वह छिद्रमय और भुरभुरी हो जाती है। ०४ की वृद्धि से पेशी और 
तंत्रिका उत्तेजनशीलता कम हो जाती है। .......... पेशियों में स्फूर्ति कम हो जाती है। मूत्र 
में फॉस्फोरस और कैल्शियम निकलने लगता है तथा गुर्दों में पथरी (छ8| ८4४८पां 0 8068) 
बन जाती है। 

कमी से शरीर पर प्रभाव - पैराथाइरॉइड ग्रन्थि की अल्प सक्रियता से अथवा ग्रन्थि से कम 
मात्रा में हॉर्मोन के स्रावण से हाइपोपेराथाइरिडिस्म (प॒क्रकथथभाज्राणंतंआ)) नामक स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति के कारण रक्त में (४ की मात्रा कम हो जाती है, जिसके 
परिणामस्वरूप टिटेनी (७7) नामक रोग हो जाता है। इस रोग में पेशीय कड़ापन और 
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एंठन होती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है और बुखार की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

इस स्थिति में रक्‍त में 0० आयन स्तर 078/0097 से घटकर 778/007! हो जाता है। 
यदि यह स्तर और अधिक घट जाये, तो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे-जैसे 
रक्त में (७ की मात्रा घटती जाती है, पेशाब में भी कमी होती जाती है। यह स्थिति बच्चों में 
अधिक पाई जाती है। 
































अभ्यास प्रश्न- 

सही / गलत 

4. पैराथॉयराइड ग्रन्थि शरीर मे कैल्शियम के स्तर का संचालन करती है। 

2. पैराथॉयराइड ग्रन्थि मसूर के दाने के आकार की छ: छोटी-छोटी ग्रन्थियों 
का समूह है। 

3. हाइपरपैराथॉयराइडिस्म नामक स्थिति में रक्‍त में कैल्शियम की मात्रा कम 
हो जाती है। 

रिक्त स्थानों की पूर्ति- 

4. हारपोपैराथॉराइडिस्म की स्थिति में ............................... नामक रोग हो 
जाता है। 

2. किडनी में पैराथोर्मोन.................... के निकलने को बढ़ाता है। 

3. पैराथॉइराइड हॉर्मोन एक प्रकार का विटामिन डी बनाता है जिसे ............. 
कहते हैं। 





45.5 यौन ग्रन्थियाँ - 

जनन ग्रन्थियों का सम्बन्ध जनन (क्रा०0ण्लांणी) से होता है। इन ग्रन्थियों के अन्तर्गत 
पुरुष एवं स्त्री के जननांगों का समावेश होता है। पुरुष में वृषण ग्रन्थियाँ (०४०७) और स्त्री 
में डिम्बा ग्रन्थियाँ (०एथा०5) जनन ग्रन्थियाँ या लिंग ग्रन्थियाँ (०5 82705) कहलाती हैं। ये 
हॉर्मोन का स्राव करती हैं जो प्रजनन कार्यों (क्रा०0प८ाए० पिणांणा3) के नियमन में 
सहायता करते हैं। वृषभ एवं डिम्ब ग्रन्थियों का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है - 

45.5.4 वृषण (०४६४०) की संरचना एवं कार्य-- वृषण पुरुष की प्रजनन ग्रन्थियाँ हैं। ये 
ग्रन्थि शुक्राणु का उत्पादन करती है जो कि जनन के दौरान मुख्य भूमिका निभाता है। 
भ्रूणीय विकास के दौरान वृषण उदर श्रेणि गुहा के भीतर वृक्‍कों (008०५) के ठीक नीचे 
निर्मित होते हैं। तीन माह का भ्रूण होने पर प्रत्येक वृषण अपनी वास्तविक जगह से नीचे 
उतरकर इन्ग्वाइनल केनाल (ग्रष्टणं४ ८५११) में आ जाता है। सातवें माह के पश्चात ये 
एष्टणा॥8। ०४॥४। से गुजरकर वृषणकोष या अण्डकोश में आ जाता है। वृषणकोष शिशनमूल 
के नीचे एवं जांघों के बीच में लटकने वाली त्वचा की एक थेली होते हैं। टेस्टीज वृषणकोष 
में जन्म के पश्चात या थोड़ी ही पहले पूर्णतया उतरते हैं। ॥/0॥9 ८थाब वृषण के गुजरने 
के पश्चात प्राय: बन्द हो जाती है। यदि केनाल बन्द नहीं हो पाती, तो 787॥०/ हॉर्निया हो 
जाता है। यदि टेस्टीज ठीक से नहीं उतरते हैं या उदरगुहा में ही रह जाते हैं, तो प्रायः 
प्रारम्भिक बाल्यावस्था में ही ऑपरेशन द्वारा उन्हें अपने स्थान पर लाया जाता है। यदि यह 
दशा ठीक नहीं की जाती तो टेस्टीज द्वारा टेस्टोस्टीरॉन नामक हॉर्मोन उत्पन्न तो होता है, 
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परन्तु शुक्राणु उत्पन्न नहीं होते, जिसके परिणामस्वरूप बांझपन या बन्ध्यता (#«षं॥>) की 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था के परिणामस्वरूप टेस्टीकुलर 
केंसर होने की सम्भावना बढ़ जाती है। बांया वृषण दायें के तुलना में कुछ नीचे होता है 
जिससे सामान्य क्रियाओं में ये आपस में नहीं टकराते हैं| वृषण शरीर के बाहर वृषणकोष में 
रहते हैं| 
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अतः इनका तापमान शरीर के ताप से लगभग 3" कम होता है। यह कम तापमान 
शुक्राणुओं की उत्पत्ति तथा उनके जीवित रहने के लिये आवश्यक होता है। 

संरचना-वृषण शरीर के बाहर वृषणकोष में स्थित रहते हैं। वृषणकोष का आन्तरिक भाग 
एक तन्‍्तुमय मीडियन सेप्टम द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग या कक्ष में 
एक वृषण रहता है। मीडियन सेप्टम की दीवार वृषणकोष पर बाहर की ओर त्वचा के उभार 
(रेखा), पेरीनियल रेफी (9०४॥०४। 789॥6) के रूप में दिखाई देती है, जो आगे चलकर शिशन 
के नीचे स्थित मध्य रेखा तथा पीछे >ब्मग०ण) से गुदा तक स्थित मध्य रेखा में विलीन हो 
जाता है। 
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वयस्कों में प्रत्येक वृषण अण्डाकार आकृति का होता है तथा लगभग 4.5 सेमी0 लम्बा तथा 
25 सेमी0 चौड़ा होता है। ये वृषणकोष में दोनों ओर वृषणरन्जुओं द्वारा लटके रहते हैं। 
प्रत्येक वृषण एक तन्‍्तुमय थैली (#90प5 ४8०) जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया (एफ्रांट4 
20प९268) कहते हैं, में बन्द रहता है। पप्रांट 3पशा68 में वृषण में भीतर की ओर को 
कई पट (४०७००) निकलर इसे कई कक्षों में जो कि .0७४ कहलाते हैं, में विभाजित 
करता है। 

45.5.2 अधिवृषण या एपिडिडायमस (7फ्रांग्र॑तशां$) की संरचना एवं कार्य- शुक्रजनन 
नलिकायें वृषण के मध्य पश्च भाग में आकर मिलती हैं। यह क्षेत्र 'भीडिएस्टीनम टेस्टीज' 
कहलाता है। शुक्रजनन नलिकायें सीधी होगी सीधी नलिकायें (ए७णा 7०००) बन जाती हैं 
जो सूक्ष्म नलिकाओं के जाल, जिसे रेती टेस्टीज़ कहा जाता है, में खुलती हैं। इसके ऊपरी 
सिरे पर 45--20 अपवाही नलिकायें (लक: 0०७) खुलती हैं। 




















अधिवृषण के कार्य 
4. यह शुक्राणुओं के परिपक्त होने तक एवं स्खलित होने तक इनको संचित रखता 
है। 





2. वृषण से स्खलनीय वाहिकाओं तक शुक्राणुओं को पहुँचाता है। 
3.  शुक्राणुओं को आगे शिश्न की ओर धकेलता है। इसमें वृत्ताकार चिकनी ....... 
कार्य करती है। 
प्रत्यूके अधिवृषण में सिर, काय और पुच्छ होती है। सिर वृषण के शीर्ष भाग पर 
स्थित रहता है। काय वृषण में पार्श्वीय एवं पुच्छ वृषण के तल तक फैला रहता है। 
शुक्राणु (59०॥॥)-एक परिपक्व शुक्राणु सिर, ग्रीवामय में बंटा होता है। सिर में केन्द्रक होता 
है, जिसमें गुणसूत्र रहते हैं। ग्रीवा में कुण्डलित माइटोकॉण्ड़िया रहते हैं, जो गतिशीलता के 
लिये ऊर्जा प्रदान करते हैं। पुच्छ की सहायता से शुक्राणु गति करते हैं। प्रणगांट 
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००७ए९॥॥८३ ट्यूनिका वैस्कुलोसा (प्रगं०६ ४३४०००४॥) में आस्वरित होती है तथा टयूनिका 
वैजाइनेलिस 67र०३ एब्ष्टा॥8४5$) से अच्छादित रहती है। 
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ट्यूनिक वैस्कुलौसा वाहिलामाय (४४5००७) परत होती है, जिसमें कोशिकाओं का जाल 
विद्यमान होता है तथा ट्यूनिका वैजाइनैलिस दो परतों वाली सीरमी कला होती है, जो 
उदर श्रोणि गुह्ा को आस्तरित करती है एवं विलीन हो जाती है। 

प्रत्येक वृषण में 800 से अधिक कसी हुई कुण्डलित सूक्ष्म नलिकायें होती हैं, जिन्हें 
शुक्रजनक नलिकायें (इंगराष्णिणाघ5 770०5) कहते हैं। ये नलिकायें एक स्वस्थ वयस्क 
व्यक्ति में प्रति सेकेण्ड में हजारों शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। दोनो वृषणों में विद्यमान 
शुक्रजनक नलिकाओं की कुल लम्बाई लगभग 225 मीटर होती है। इनकी भित्तियाँ जर्मिनल 
(०7४78) ऊतक द्वारा आस्तरित होती हैं, जिसमें दो तरह की कोशिकायें शुक्राणुजनक 
कोशिकायें ((9०77४०४०7० ००॥४) एवं सहारा देने वाली सर्तोली (०७४०४) कोशाएऐं रहती हैं। 
शुक्राणुजनक कोशिकायें शुक्राणुओं में रूपान्तरित हो जाती हैं। शुक्राणु का विकास अथवा 
शुक्राणुजन का अध्ययन आप प्रजनन संस्थान में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। सर्तोली कोशाएऐं 
जर्मिनल शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिये पोषण उपलब्ध कराती हैं। ये कोशिकायें 
नलिकाओं के भीतर एक प्रकार का तरल स्राव भी स्रावित करती है, जो विकासशील 
शुक्राणुओं के बाहर की ओर बहने के लिये एक तत्व माध्यम का कार्य करता है। ये 
कोशिकायें एण्ड्रोजन - बाइडिंग प्रोटीन का स्रावण करती हैं, जो टेस्टोस्टीरॉन एवं ईस्ट्रोजन 
दोनों को बांधती है तथा इन हॉर्मोन को शुक्रजनन नलिकाओं के भीतर के तरल में पहुँचाती 
हैं। यहाँ ये परिपक्व होते हैं| 

शुक्राणु वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में उत्पन्न होने वाली पुरुष जनन कोशिकायें 
होती हैं। इनकी लम्बाई लगभग 0.05 मि.मी. होती हैं। प्रत्येक शुक्राणु 2 माह में पूर्णतया 
विकसित होता है। इनकी परिपक्वता अधिवृषण में होती है। 
वृषण के हार्मोन व उनके कार्य- वृषण (०७०४) का अंतःस्रावी भाग कोशिकाओं के एक 
समूह से बना होता है, जिन्हें इन्टरस्टीशियल कोशिकायें (7,आप्ं/ ००॥५) कहते हैं। यह 
कोशिकायें वृषण के सेमिनीफैरस ट्यूब्यूल्स (इक्ंधरत्षिणप४ 79००४) के मध्य स्थित कनेक्टिव 
ऊतकों (००॥7००४४० #557०७) में पाई जाती हैं। इन इंटरस्टीशियल कोशिकाओं से पुरुष 
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सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टीरोन ((6860582806) व एंड्रोस्टीरोन (2060527076) स्रावित होते हैं जो 
कि सेकेण्ड्री सैक्सुअल कैरेक्टर्स (5९८00 5९४प३ एाक्ाा840९४५) के लिए उत्तरदायी होते हैं। 
इनका वर्णन निम्न है - 

8. टेस्टोस्टीरोन ([6505867076) 

सेकेण्ड्री सेक्स अंग (5९८070५9 5९5५४ 0225) जैसे एपीडीडाइमिस (०.१०१४०ण॥8), 
पोस्ट्रेट ग्रन्थि (005४790९ 2970), सेमिनल वैसिकल (5९779 ए८806) के वृद्धि एवं 
विकास को नियंत्रित करता है। 

४. पुरुष की सेकेण्ड़री सेक्सुअल विशेषताओं (52000 99 5०5पर४ ०॥६8८८75) जैसे दाढ़ी, 
मूँछ, आवाज में भारीपन, कंधों का चौड़ा, लम्बाई आदि के विकास के लिए 
उत्तरदायी होता है। 

«० सहवास उद्दीपन के लिय उत्तरदायी होता है। 

० शुक्राणुओं (9०775) की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। 

9. एण्ड्रोस्टीरोन (/070867076) 

० यह द्वितीयक सेक्स लक्षणों को उभारने में सहायक होता है, परन्तु यह 
टेस्टोस्टीवेज की तुलना में कम प्रभावी रहता है। 

45.5.3 डिम्ब ग्रन्थियाँ (0४»+०७) की संरचना एवं कार्य- स्त्रियों में दो डिम्ब ग्रन्थियाँ होती 
हैं, जो डिम्ब (०५४) एवं स्त्री हॉर्मोन (॥०77०॥०) उत्पन्न एवं स्रावित करती है। ये बादाम के 
आकार की हलके भूरे रंग की ग्रन्थियाँ हैं, जो उदर के निचले भाग में गर्भाशय के दोनों 
ओर डिम्बवाहिनिकाओं के पीछे एवं नीचे स्थित रहती हैं। प्रत्येक डिम्ब ग्रन्थि 
डिम्बग्रन्थियोजनी या मीजोवैरियम (४०४०४००४॥) द्वारा ब्रॉड लिगामेण्ट की ऊपरी सतह से 
संलग्न रहती है। मीजोवेरियम के बॉर्डर में मोटापन डिम्बाशयी लिगामेण्ट (6एक्लांक्ा 
#89भ7०॥) कहलाता है, जो डिय्बग्रन्थि से गर्भाशय तक फैला रहता है। मीजोवेरियम में 
शिराऐँं, धमनियाँ, लसीका वाहिकाऐं एवं तंत्रिकायें विद्यमान होती हैं, जो डिम्बा ग्रन्थि के 
छिद्र (परज़ाणा) से होकर आती एवं जाती हैं। डिम्ब ग्रन्थियाँ सस्पेन्सरि लिगामेण्ट द्वारा 
श्रोणि की पार्श्वीय भित्तियों से लटकी होती हैं । 

संरचना-डिम्ब ग्रन्थियाँ विशिष्ट उपकला कोशाओं की एक परत से आच्छादित रहती हैं, 
जिसे बीज या जननित परत (8०774 ।8५०) कहा जाता है। इस परत के नीचे संयोगी 
ऊतक (०८०ण॥८००८ ४55५८) का एक पिण्ड होता है जिसे स्ट्रोमा (#णा9) कहते हैं | 
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इसी स्ट्रोमा (४7०79) में डिम्ब (०५४) परिपक्व होता है। डिम्ब ग्रन्थि निम्न दो भागों में बंटी 
होती है - 
4. कॉर्टेक्स भाग 
2. वाहिकामय मेड्यूला भाग 

कॉर्टेक्स में गोलाकार एपिथीलियमी उतक होते हैं, जिन्हें फॉलिकल्स (#ग४००४) 
कहा जाता है। इनमें डिम्ब की उत्पत्ति एवं विकास (००8०४०४४) होता है। प्रत्येक फॉलिकल 
में एक अपरिपक्व डिम्ब होता है, जिसे प्राथमिक डिम्ब कोशिका (करमंग्रधाए 00०णछ०) कहा 
जाता है तथा ये फॉलिकल्स हमेशा विकास की कुछ एक अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं | 

कॉर्टेक्स के बाहरी भाग अर्थात एपिथीलियल परत के नीचे संयोगी ऊतक की 
सफेद परत होती है, जिसे 'टयूनिका एल्ब्यूजीनिया' (प्रगं०३ ४०पष्टा।०8) कहा जाता है| जन्म 
के समय कन्या शिशु की प्रत्येक डिम्ब ग्रन्थि में हजारों की संख्या में प्रीमो्डीयल फॉलीकल्स 
होते हैं। 42 से 46 वर्ष की आयु में इनकी 7र४ण्7/ शुरू हो जाती है। किसी स्त्री के 
सम्पूर्ण जीवन काल में लगभग 500 फॉलिकल्स ही परिपक्व हो पाते हैं। शेष विघटित हो 
जाते हैं। जब फॉलिकल्स परिपक्त होते हैं, तो इसकी भित्ति का निर्माण करने वाली 
कोशिकाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से फॉलिकल का परिवर्धन हो जाता है और 
उसके भीतर बनने वाले द्रव से गुहा भर जाती है। इस द्रव को 'पुटक द्रव (वपण 
0८०५४) कहते हैं। प्रतिमाह ऋतुस्राव (गथा5०5) समाप्त होने के अगले दिन से एक डिम्ब 
ग्रन्थि में एक ......... पुटल का विकास होना आरम्भ हो जाता है। पूर्ण विकसित या परिपक्त 
फॉलिकल को वेसिक्यूलर ओवेरियन फोलिक्यूल (ए्झ्म॑ग्राक्षा 0एथ्ांधा 000०) या ग्राफियन 
फॉलिकल (0कभ्षीक्षा 00००) कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में पुतल द्रव की मात्रा बढ़ती 
जाती है, जिससे इसका आकार भी बड़ता जाता है और वह डिगम्ब ग्रन्थि की सतह पर ...... 
हि के रूप में उभर आता है। लगभग 44 वें दिन इसमें तनाव बढ़ने से यह फट जाता 
है। फटने से आन्तरिक भाग में स्थित डिम्ब डिम्ब ग्रन्थि से बाहर निकल कर पर्युदर्या गुहा 
(9०गाणा०॥ ०३णाए) में आ जाता है। इस प्रक्रिया को डिम्बोत्सर्जन (०एणांणा) कहते हैं। 

यह डिम्ब डिम्बवाहिनी के कीपाकार द्वार (7रणगतं0णंणा) से होता हुआ डिम्बवाहिनी 
में प्रवेश कर जाता है। डिम्बोत्सर्जज के उपरान्त फॉलिकल को आस्तरित करने वाली 
कोशिकायें अन्दर की ओर वृद्धि कर के कार्पस ल्यूटियम (००फ़ए5 ।पराब्पा)) या पीत पिण्ड 
(००% ४०१9) में परिवर्तित हो जाती है। यदि कॉर्पस ल्यूटियम के निर्मित होने के बाद 44 
दिनों के अन्दर निषेचन नहीं होता है, तो ये विघटित (नष्ट) हो जाती है। और इसके स्थान 
पर तन्तुमय ऊतक का एक पिण्ड बन जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स (०0७0७ था०»ं८४5) 
कहा जाता है। इसके तुरन्त बाद प्रायः ऋतुस्राव (हरथाइ7रपथांगा) होता है। यदि निशेषण 
होता है तो ०णएः०७ ।एांप॥ गर्भावस्‍था के प्रथम 2 से 3 माह तक सक्रिय रहती है। इसके 
पश्चात यह विघटित होकर प्लेसेन्टा का रूप ले लेती है। 
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डिम्ब ग्रन्थि के हॉर्मोन एवं उनके कार्य- वृषण की भांति ही डिम्ब ग्रन्थि के अन्तःस्रावी भाग 





से तीन हॉर्मोनों का स्राव होता है, जिनका वर्णन निम्नवत्‌ है - 

8. ईस्ट्रोजन (557०2०॥) - ये स्टेरॉयड हॉर्मोन का समूह होता है। यह डिम्बोत्सर्जन 
से पहले विकासात्मक फॉलिकल के थीकाइन्टर्ना (४०८४ 77०79) द्वारा स्रावित होता 
है और डिम्बोत्सर्जज के बाद ॥॥००३ |०४॥ ०० द्वारा स्रावित होता है। यह गर्भवती 
महिलाओं में 98००॥॥ के द्वारा भी स्रावित होता है । 
छः यह स्त्री जनन अंग जैसे फेलोपीन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना की वृद्धि और 

सामान्य कार्यक्षमता के लिये उत्तरदायी है। 
द् स्त्री द्वितीयक लक्षणों (#&ा96 5९2८070ए 5०छप्र/ ८३०27) जैसे स्तनों 
का विकास, पेल्विक क्षेत्र का विकास, प्यूबिक बालों की वृद्धि, मासिक धर्म 
की शुरूआत आदि को नियन्त्रित करता है। 
छः सहवास उद्दीपन के लिये उत्तरदायी है। 
छ. प्रोजेस्ट्रॉन (08०87००) -- यह कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हॉर्मोन 









































है। 

छ यह गर्भावस्‍था के दौरान डिम्बोत्सर्जन की क्रिया पर अंकुश रखता है ताकि 
गर्भधारण की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो। 

दा एाव्माल छब्व] में 007०७प$ को अवस्थित करता है | 

का ए8०2०॥४ णिए्रक्ंणा को सहयोग करके आगे बढ़ाता है | 





छ गर्भ में विमजने के विकास के लिये उत्तरदायी होता है। 

छ गर्भावस्‍था के दौरान दुग्ध ग्रन्थियों के विकास के लिये उत्तरदायी है। 

छः गर्भाशय (४०४७) के संकुचन को अवरूद्ध करता है ताकि गर्भस्थ शिशु पूरे 
विकास को प्राप्त करे अर्थात पूरी तरह निर्भाध रूप से विकसित हो सके। 
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८. रिलैक्सिन हॉर्मोन (२6७ता प्रणाणा८) - यह हॉर्मोन गर्भाधान के अन्त में कॉर्पस 
ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। इसका कार्य पेल्विक लिगामेंट को शिथिलता प्रदान 
करना है ताकि प्रसव ठीक से हो सके। 























अभ्यास प्रश्न 
सही / गलत 
4. पुरूषों में डिम्ब ग्रन्थियां तथा स्त्रियों में वृषण ग्रन्थियां जनन ग्रन्थियां या 
लिंग ग्रन्थियां कहलाती है। 
2. अधिवृषण शुक्राणुओं के परिपक्व होने तक एवं स्खलित होने तक इनको 


संचित रखता है। 
3. डिम्ब ग्रन्थियों से टेस्टोस्टीरॉन नामक हॉर्मोन स्रावित होता है। 





रिक्त स्थानों की पूर्ति- 

4.वृषण का अंतःस्रावी भाग कोशिकाओं के एक समूह से बना होता है 
जा कोशिकायें कहते है। 

“ हॉर्मोन गर्भावस्‍था के दौरान दुग्ध ग्रन्थियों के विकास के लिए 
उत्तरदायी होता है। 
































5 हॉर्मोन का कार्य पेल्बिक लिगामेंट को शिथिलता प्रदान करना 
है ताकि प्रसव ठीक से हो सके । 
45.6 सारांश 











प्रस्तुत इकाई में आपने शरीर क्रिया विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्तःस्रावी 
ग्रन्थियों में महत्वपूर्ण ग्रन्थि थाइरॉइड, पैराथाइरॉइड एवं यौन ग्रन्थ्यों के विषय में पढ़ा, 
आपने पढ़ा कि थाइरॉइड ग्रन्थि एवं पैराथाइरॉइड ग्रन्थि उपपच्य को प्रमुखता से प्रभावित 
करते हैं। यौन ग्रन्थियां पुरूष सैक्स हॉर्मोन एवं स्त्री सैक्स हॉर्मोनों का स्रावण करके शरीर 
में महत्वपूर्ण स्थितियों के लिये तैयारी, क्रिया एवं शिथिलता प्रदान करते हैं। 











45.7 शब्दावली 





श्वास प्रणाल - श्वास प्रणाल या श्वास नली स्वश्यंत्र के नीचे से प्रारम्भ होकर फेफड़ों के 
शीर्ष तक पहुंचने वाली नहली होती है। 

स्वर यंत्र - उपस्थित की बनी संरचना जो स्वर को उत्पत्ति करती है। 

स्टोरॉइड -- यह एक प्रकार के रासायनिक कम्पाउण्ड है जो कि विशिष्ट शारीरिक 
अन्तःक्रियाओं के लिऐ उत्तरदायी होते हैं जैसे सैक्स हॉर्मोन 




















45.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 





सही /» गलत 

4. सही 

2. गलत 

3 सही 

रिक्त स्थानों की पूर्ति 

4. क्रेटिनिज्म, नेत्रोत्सेधी गलगण्ड 
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2. ग्लूकोज 

3. बॉन मिनरल मैटाबॉलिस्म 
सही / गलत 

4. सही 

2. गलत 

3 गलत 


रिक्त स्थानों की पूर्ति 


4. टिटैनी 

2. फॉस्फेट 

3. कैल्सिट्रियल 
सही / गलत 

4. गलत 

2. सही 

3. गलत 

रिक्त स्थानों की पूर्ति 
4. इन्टरस्टीशियल 
2. प्रोजेस्टॉन 

3. रिलैक्सिन 





45.9. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
4. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, प्रा0 अनन्त प्रकाश गुप्ता (2040), सुमित 
प्रकाशन (आगरा) 
2... शाएांफ65 ए शाराणाए & शांडआ0029, एलशा0क्वव 7, [004 भाव छिजञक्का ते. 07050 
(2008), ॥007 ५४४॥।८५ & 8075 (770॥9) 


45.40 निबन्धात्मक प्रश्न 














4. थायरॉइड ग्रन्थि की संरचना एवं अधिवता व कमी से पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन 
करें | 

2. पैराथायरॉइड ग्रन्थि की संरचना एवं कार्यो का वर्णन करें। 

3. वृषण एवं अधिवृषण की संरचना व कार्यो का वर्णन करें | 





4. डिम्ब ग्रन्थि की संरचना एवं उससे निकलने वाले हॉर्मोनों का विस्तारपूर्णक वर्णन 
करें | 
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इकाई-46 प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्‍न अंगों की संरचना 





46.4 प्रस्तावना 
46.2 उद्देश्य 
46.3 प्रतिरक्षा तंत्र के अंग - 


46.3.4 प्रतिरक्षण तंत्र 





46.3.2. लसीका की संरचना एवं कार्य 





46.3.3 प्लीहा की संरचना एवं कार्य 





46.3.4 थाइमस ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य 





46.3.5. यकृत ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य 





46.3.. अस्थि मज्जा की संरचना एवं कार्य 
46.4 सारांश 
46.5 शब्दावली 
46.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
46.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


46.8 निबन्धात्मक प्रश्न 





46. प्रस्तावना 

आपने इस इकाई से पूर्व शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र अन्तःस्रावी तंत्र के विषय में जानकारी 
प्राप्त की एवं तंत्र के क्रियाकलापों को समझा। अन्तःस्रावी तंत्र शरीर के सभी तंत्रों से जुड़ा 
हुआ है एवं इसके हॉर्मोनों के स्राव शरीर की साम्यावस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं | 

इस इकाई में आप प्रतिरक्षा संस्थान के विभिन्‍न अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे | 
हमारा शरीर एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से कार्य करता है। जब कि कोई बाहरी तत्व 
हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में स्थित विशेष कोशिकायें उन तत्वों को 
पहचान लेती हैं कि वह मित्र तत्व है अथवा शत्रु तत्व है। शत्रु कोशिकाओं से निपटने वाली 
कोशिकायें मिलकर उत्तक एवं उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। किसी रोग के प्रति 
सुरक्षा हेतु जो अंग कार्य करते हैं, उन अंगों से मिलकर सुरक्षात्मक संस्थान या प्रतिरक्षा 
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संस्थान बनता है। आगे आप प्रतिरक्षा संस्थान क्‍या है एवं इसक विभिन्‍न अंगों के विषय में 
जानेंगे। 
46.2 उद्देश्य 

प्रस्तुत इकाई में आप - 
प्रतिरक्षा तंत्र का आशय जानेंगे। 
लसीका की संरचना एवं कार्य के विषय में जानेंगे। 
प्लीहा की संरचना एंव कार्य के विषय में जानेंगें। 
थाइमस ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य के विषय में जानेंगे | 
यकृत ग्रन्थि के प्रतिरक्षा विषयक कार्यों के सम्बन्ध में जानेंगे । 
अस्थि मज्जा के कार्यों के विषय में जानेंगे | 
46.3 प्रतिरक्षा तंत्र के अंग 
46.3.4 प्रतिरक्षा तंत्र- किसी रोग, विशेष तोर पर संक्रामक रोग क प्रति प्रतिरोधक शक्ति 
के होने अथवा संक्रामक रोग से बचने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा या 
इम्यूनिटी (गण्गांए) शरीर की एक विशिष्ट क्षमता है जिसके कारण ही हम जीवित रह 
पाते हैं। इस क्षमता के न होने पर हमारा इस वातावरण में रह पाना अत्यन्त कठिन है। 
सम्पूर्ण वातावरण में कई प्रकार के शत्रु एवं मित्र विषाणु घूमते रहते हैं, परन्तु कई लोगों को 
वे विषाणु कष्ट पहुँचाते हैं एवं कई लोगों को नहीं पहुँचाते। इसका मुख्य कारण व्यक्ति की 
रोग क्षमता ही है। यदि रोग क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा प्रतिरक्षण मजबूत होती 
है तो वातावरण में व्याप्त रोग के जीवाणु या विषाणु हमें रोगी नहीं बना पाते हैं। 

चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा जिसमें रोगों के प्रति रोग क्षमता या इम्यूनिटी का 
अध्ययन किया जाता है, रोग क्षमता विज्ञान या इम्यूनोलॉजी (्राग्पगण089) कहलाती है। 
प्रतिरक्षा तंत्र के अन्तर्गत वे सभी अंग आते हैं, जो किसी न किसी रूप में शरीर की 
प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं, वे अंग निम्नलिखित हैं - 










































































था लसीका 

छा लसीका नोड 
था प्लीहा 

था थाइमस ग्रन्थि 
छः यकृत ग्रन्थि 








आगे आप मुख्य रूप से लसीका, प्लीहा, थाइमस ग्रन्थि एवं यकृत की संरचना एवं कार्यों के 
विषय में अध्ययन करेंगें | 

46.3.2 लसीका (ज्ञाए)- लसीका रकक्‍त प्लाज़्मा के समान स्वच्छ, पानी जैसा द्रव 
होता है, जिसका संगठन अन्तरालीय द्रव (7७7५४४४५ ॥0ं9) के जैसा होता है, परन्तु इसमें 
प्लाज़्मा की अपेक्षा प्लाज़्मा प्रोटीन्स की मात्रा कम रहती है। ऊतकों में चयापचय के 
फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कुछ व्यर्थ पदार्थ - कार्बन डाई ऑक्साइड, यूरिया आदि भी 
इसमें मिले रहते हैं। इसमें कोशिकाओं की पतली, छिद्रमय भित्तियों में प्रवेश करने वाली 
श्वेत रक्‍त कोशिकायें जिन्हें ल्यूकोसाइट्स (,०४००८छ८७) भी कहा जाता है, पाई जाती हैं। 
लसीका ग्रन्थियों में उत्पन्न लिम्फोसाइट्स भी बड़ी लसीका वाहिकाओं में पायी जाती हैं। 





























उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 85 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


त्फ्रा&७आऋता 97 85-70 





लसीका उत्तपत्ति ((ंशा] एा [/7/॥)-अन्तरालीय द्रव (ाध्ा!व4। गप0), जो कि निलयी 
संकुचन द्वारा उत्पन्न रक्‍त वाहिकाओं के भीतर रक्त के हाइड्रोस्टैटिक दाब के जल, प्रोटीन 
की कुछ मात्रा विशेषकर एल्ब्यूमिन एवं अन्य पदार्थ कोशिकाओं से रिसकर बाहर उत्तक 
कोशिकाओं के बीच के स्थान में आ जाते हैं, को कहा जाता है। यह द्रव पदार्थ जीवित 
ऊतकों को भिगोकर रखने का कार्य करता है तथा उनको पोषण भी प्रदान करता है। 
ऊतकों का पोषण करने के उपरान्त उत्पन्न व्यर्थ पदार्थों, जैसे ०0, कार्बन डाई ऑक्साइड, 
यूरिया आदि से युक्त अन्तरालीय द्रव का अधिक भाग रक्‍त कोशिकाओं की भित्तियों को 
पार करके उनके भीतर रिसकर पहुँच जाता है, किन्तु उसका कुछ भाग रक्त कोशिकाओं में 
न जाकर लसीकीय कोशिकाओं (जञ्ञाप्ञाणां० ०ए॥7०४) में पहुँच जाता है, जो लसीका 
(णग090) कहलाता है और लसीकीय तन्त्र (ञ7770०7० 5एछ०॥) द्वारा रक्‍त में प्रवाहित हो 
जाता है। 

लसीकीय कोशिकायें एवं अन्य वाहिकायें (पर779॥000 (797]!9658 200 000/ ए८5५5९|५) 
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लसीकीय कोशिकायें लाल रक्‍त कणिकाओं, श्वेत रक्त नली कणिकाओं एवं 
प्लेटलेट्स को अपनी धाराओं में बहाने वाली रक्त कोशिकाओं के लगभग समान संरचना 
वाली कोशिकायें होती हैं। रक्त कोशिकाओं के समान ये भी एण्डोथीलियमी कोशिकाओं की 
एक परत की बनी होती है। लसीय कोशिकाओं की परत रक्‍त कोशिकाओं की तुलना में 
अधिक पारगम्य होती हैं। इस पारगम्यता के कारण ही अन्तरालीय द्रव के घटकों का यह 
अवशोषण कर लेती है और श्वेत रक्‍त कोशिकायें भित्तियों से बाहर निकल जाती हैं। 
लसीकीय कोशिकायें ऊतकों की कोशिकाओं के बीच जाल के समान फैली रहती हैं। 
लसीकीय कोशिकाओं में जलीय पारदर्शी द्रव निरन्तर बहता रहता है। ये बन्द सिरे वाली 
छोटी-छोटी नलियों के रूप में प्रायः सभी अंगों के अन्तरालीय अवकाशों (#७४॥॥व| 998००) 
से आरम्म होती हैं। ये रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा चौड़ी अधिक होती हैं। केन्द्रीय तंत्रिका 
तंत्र (ए_७7०। पशषए०प्र5 $ए5०॥) एवं कार्निया में इनका अभाव रहता है। 
संरचना के सम्बन्ध में निम्न तथ्य सामने आये हैं - 
4. ये रक्त कोशिकाओं से मिलती जुलती संरचना के होते हैं। 
2. इनकी दीवारें अधिक पारगम्य होती हैं | 
3. ये अधिक चौड़ी कोशिकायें होती हैं । 
4. केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र एवं कार्निया में नहीं पाई जाती हैं | 
दुग्धवाहिकायें 
छोटी आंत की आन्तरिक सतह पर स्थित अंकुरों (शव) में विशेष प्रकार की 
लसीकीय कोशिकायें पायी जाती हैं, जिन्हें “दुग्ध वाहिकायें” या लैक्टीयल्स (8००४॥५) कहा 
जाता है। ये कोशिकायें छोटी आंत से वसा को अवशोषित करती हें तथा उसके पश्चात 
रक्त में पहुँचा देती हैं। रक्त से यह सम्पूर्ण शरीर में वितरित हो जाती है। लैक्टीयल्स को 
'काइल' (०ाश्व०) भी कहा जाता है और यह लसीका वसा की उपस्थिति के कारण दूध के 
समान श्वेत हो जाती है। 
लिम्फेटिक्स 
लसीकीय वाहिकायें या लिम्फेटिक्स कई लसीकीय कोशिकाओं के आपस में 
मिलकर बड़ी संचयी वाहिका के बनाने से बनती हैं। ये संचयी वाहिका जो कि लिम्फेटिक्स 
कहलाती हैं, शिराओं के समान ही होती हैं। इसकी भित्तियां शिराओं की अपेक्षा पतली 
होती हैं इनमें शिराओं की अपेक्षा अधिक संख्या में कपाट (४०४४०) होते हैं जो लसीका द्रव्य 
को पीछे जाने से रोकते हैं। लसीकीय वाहिकायें प्रायः रक्त वाहिकाओं के समानान्तर रहने 
वाले संयोगी ऊतकमें पायी जाती है। शरीर के भीतर ये 5ए+०ंध और ०6७ दो स्तरों में 
पाये जाते हैं। ये लिम्फ नोड्स में से होकर गुजरते हैं। त्वचा एवं अवत्वचीय ऊतकों में 
579०7णं॥॥ लसीकीय वाहिकायें 5फ्थ्मीलं॥ शिराओं के साथ-साथ तथा ०७७9 वाहिकायें, 
१००० शिराओं एवं धमनियों के साथ-साथ चलती हैं। 
लसीकीय वाहिकायें या लिम्फेटिक्स एक दूसरे से जुड़कर दो बड़ी नलिकायें 
(१7०८७) दायीं लसीकीय नलिका एवं वक्षीय नलिका बनाती हैं, जो अपने-अपने लसीका को 
हृदय के ऊपर स्थित सबक्लेवियन शिराओं में उड़ेल देती हैं । 
संक्षेप में - 
4. लसीकीय वाहिकायें कई लसीकीय कोशिकाओं के संचयन से बनती हैं | 
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2. इनकी भित्तियाँ शिराओं की अपेक्षा पतली होती हैं। 
४ कपाटों की संख्या अधिक होती हैं । 
4. उपरिस्थ (5०मींगं॥/) और गहन (6००७) दो प्रकार से अवस्थित होती हैं। 
5 गहन वाहिकायें गहन शिराओं के साथ एवं उपरिस्थ वाहिकायें उपरिस्थ शिराओं 
के साथ-साथ बहती हैं। 
लसीला परिसंचरण ((#०्पाथांगणा जी /ञगए) 
समस्त लसीका वाहिकायें अपने भीतर उपस्थित लसीका द्रव को आगे धकेलने के 
लिये शरीर की अन्य संस्थानों से उत्पन्न दबाव एवं गतियों का सहारा लेती हैं। लसीकीय 
वाहिकाओं की रचना रक्‍त शिराओं के समान होती हैं तथा इनकी भित्तियाँ बहुत पतली 
उपकला की बनी होती हैं। शिराओं की तरह उनमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बहुत से 
अर्द्धचन्द्राकार कपाट (४४४०) होते हैं। इन कपाटों का कार्य लसीकीय द्रव को पीछे न जाने 
देना होता है। ये कपाट इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि लसीका पीछे नहीं जा पाती हैं। 
लसीकीय द्रव को आगे धकेलने के लिये रक्त परिसंचरण संस्थान की तरह कोई पम्प नहीं 
होता बल्कि बड़ी लसीकीय वाहिकाओं की भित्तियों में विद्यमान वृत्ताकार एवं लम्बवत्‌ चिकनी 
पेशियों की गति से लसीका वाहिकाओं में आगे की ओर बढ़ती है। 
लसीकीय वाहिकाओं का लसीका, उतकीय तरल का उत्पादन बढ़ने से, श्वसन तंत्र 
की पेशियों तथा शरीर की अन्य पेशियों की गति से उत्पन्न दबाव से आगे बढ़ता है, एवं 
शरीर के भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों में पहुँचता है। सभी लसीका वाहिकायें वक्षीय-गुहा (#0चड्मं० 
०3) की ओर पहुँचती है। दायीं नलिका सिर, चेहरे और गर्दन के दाहिने भाग, दाहिनी 
भुजा, दाहिने वक्ष क्षेत्र और दाहिने फेफड़े, हृदय के दाहिने भाग तथा यकृत के ऊपरी भाग 
की लसीकीय वाहिकाओं (लिम्फेटिक्स) द्वारा संचित लसीका को दायीं सबक्लेविअन शिरा 
(7श॥ 5प्0/0]4एंक्रा एथा)) में पहुँचाती हैं। 
वक्षीय नलिका (#ण4०० 67०) दायीं लसीकीय नलिका की अपेक्षा बड़ी और मोटी 
होती है, जो उदर के भीतर, डायाफ्राम के नीचे एक विस्फारित भाग के रूप में आरम्भ होती 
है, जिसे सिस्टर्ना काईली (0ग्रलआ4 (जा) कहते हैं। यहाँ से यह नलिका डायाफ्राम के 
महाधमनी - छिद्र से होकर ऊपर की ओर हृदय के पीछे स्थित मीडियास्टाइनम में होती 
हुई गर्दन के आधार में बायीं ओर पहुँचती हैं। यहाँ पर यह सिर और गर्दन से आने वाली 
बायें जगुलर शिरा के मुख्य भाग, बायीं ऊपरी भुजा से आने वाली बायीं सबक्लेवियन शिरा 
के मुख्य भाग तथा वक्ष एवं इससे सम्बन्धित भागों से आने वाली अन्य लसीकीय वाहिकाओं 
से जुड़ती है। अन्ततः वक्षीय नलिका बायीं सबक्लेवियन शिरा में खुलती है और लसीका को 
रक्‍त में पहुँचा देती है। इस प्रकार लसीकीय नलिकायें दायीं और बायीं सबक्लेवियन 
शिराओं में खुलकर निरन्तर रक्त प्रवाह में लसीका को मिलाती रहती हैं। 
लसीका पर्व (जग ९०१०७) 
लसीका पर्व ऊतकीय पिण्ड हैं जो लसीकीय वाहिकाओं के मार्ग में एक धागे में 
पिरोए हुये मनके के समान सेम के बीज की आकृति ( से 25 मि0मी0 लम्बे) के होते हैं। 
लसीका पर्व (शएए॥ 7०१७७) मुख्यतः गर्दन, बगल, छाती, पेट और जाँघों के बीच में अधिक 
संख्या में तथा कोहनी एवं घुटनों के जोड़ के पीछे कम संख्या में पाये जाते हैं। उपरिस्थ 
पर्व (5५७०-०8 7०0०७) त्वचा के समीप गर्दन, बगल (कारव) एवं उरूसन्धियों में अवस्थित 
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रहते हैं तथा गहन नोड्स उरुसच्धि क्षेत्र के भीतर गहराई में, लम्बर कशेरुका (प्रा 
शथगंआ83) के समीप फेफड़ों के आधार पर, छोटी आँतों के आसपास के ऊतकों में एवं यकृत 
में अवस्थित रहते हैं। अधिकांश लसीका रक्त प्रवाह में वापस पहुँचने के लिये कम से कम 
एक लिम्फ नोड से होकर गुजरता है। 
संरचना-लिम्फ पर्व चारों ओर से तन्तुमय संयोगी ऊतक के एक कैप्सूल से आच्छादित 
होती है। कैप्सूल से लिम्फ नोड के केन्द्र की ओर संयोगी ऊतक के प्रवर्ध जिन्हें तन्तुबन्ध 
(79०0८८४४०) कहा जाता है, अन्दर की ओर निकले होते हैं, जिससे पर्व कई भागों में 
विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग का बाह्य भाग लिम्फ पर्व का कॉर्टेक्स (००४७) भाग 
कहलाता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स घने गुच्छों में विद्यमान रहती हैं, जिन्हें लिम्फ नोड्यूल्स 
(॥ण777 706768) कहते हैं। प्रत्येक नोड्यूल के मध्यम में जर्मिनल केन्द्र (लाया ८शाश) 
होता है जहा कोशिका विभाजन से लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होते हैं। लिम्फ नोड्स प्रतिदिन 
लगभग 40 बीलियन लिम्फोसाइट्स उत्पन्न करते हैं। लिम्फ पर्व का आन्तरिक भाग 
मेड्यूला (7०07॥9) कहलाता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स की रस्सीनुमा रचनायें, मेड्यूलरी 
कॉर्ड्स (7०607॥079 ००१७) नोड्यूल से निकली रहती है, जो एक-दूसरे से लिपटकर एक 
ढ़ीला, स्पंजी जाल बनाती है। 

प्रत्यूके लिम्फ पर्व में लसीका (लिम्फ) को आने वाली चार या पाँच अभिवाही 
लसीकीय वाहिकायें होती हैं जो कैप्सूल के उत्तल (००४०० किनारे से होती हुई पर्व के 
अपेक्षाकृत कोशिका मुक्त क्षेत्र, कार्टिकल साइनस (००४०० 7०७) में प्रवेश करती हैं और 
अपने लिम्फ को त्याग देती हैं। साइनसेस से होकर लिम्फ धीरे-धीरे छनता (#॥०) है तथा 
अपवाही लसीका वाहिकायें (नीगिलद्या जाए ४८5४०५) कैप्सूल की अवतल (८णा०४ए७) 
किनारी, जिसे हाइलम (ग्राण0) कहते हैं, से होती हुई लसीका (लिम्फ) को लेकर के 
लसीकीय नलिकाओं में पहुँचती हैं। 
लसीका पर्व के कार्य (प्राणांणा$ ० जाए ०१०७) 

4. लसीका पर्व अथवा लिम्फ नोड्स छलनी (#॥०) का कार्य करते हैं। इन नोड्स 
के द्वारा लसीका छन जाती है जिससे ये बाह्य हानिकारक पदार्थ एवं रोग को 
उत्पन्न करने वाले जीवाणु (9४०० ४५१४7) आदि को रोक लेती हैं। 

2. लिम्फ नोड्स में लसीका कोशिकाओं (लिम्फोसाइट्स) विशेष रूप से 
बी-लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है तथा इनमें वृहत्‌भक्षक कोशिकायें होती 
हैं (72०००॥३४०७) विद्यमान रहती हैं, जिनसे उत्पन्न एण्टीबॉडीज़ एवं 
एन्टीटॉक्सिन्स (॥॥70०ग7॥9) द्वारा रोगोत्पादक जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। 
इस प्रकार लसीका पर्व (शफ॥ 700४७) रोगोत्पादन जीवाणु आदि को रक्त में 
जाने से रोक कर अथवा उन्हें नष्ट कर के संक्रमण को शरीर के अन्य भाग में 
फैलने से रोकते हैं। 

3 ये नोड्स परिसंचरण के लिये नये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं। 

समूह लिम्फ नोड्यूल्स (0 2९7०४०४४८०० | ण77॥ १०१८४) 
गुच्छों के रूप में रहने वाले ये नोड्यूल्स “पेयर की चित्तियाँ” या “पेयर्स पैचेज” भी 
कहलाती हैं। समूह लिम्फ नोड्यूल्स गुच्छों के रूप में बिना कैप्सूल के टॉसिल्स, छोटी आंत 
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एवं एपेण्डिक्स (॥97०7070 में पाये जाते हैं। इन्हीं के समान ऊतक के गुच्छे श्वसन पथ की 
ब्रोन्काई के साथ पाये जाते हैं । 
कार्य 
ये प्लाज़्मा कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये आऔत में विद्यमान एन्टीजन की 
अनुक्रिया में अधिक मात्रा में प्रतिरक्षा हेतु एन्टीबॉडीज़ स्रावित करते हैं । 
टॉन्सिल (एणाओं) 
टॉन्सिल अथवा गलतुण्डिकायें संयोगी ऊतक के एक कैप्सूल में बन्द लसीकाभ 
ऊतक के पिण्ड होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के दृष्टिकोण से ये अंग अति महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं - 
4. फेरिन्जियल टॉन्सिल (शाक्रश्ा8०४ पणाओं) - ये नासिका के पीछे ग्रसनी की 
ऊपरी पश्च भित्ति में स्थित रहते हैं। 
2. पैलाटाइन टॉन्सिल (2४५४० एणाञ्ञ)) - ग्रसनी के दोनों ओर स्थित रहते हैं। 
3 लिंग्वल टॉन्सिल (ष्टठ०४ प०णआ) यह जीभ के मूल में स्थित रहते हैं। 






































4. ये शरीर पर आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते 
हैं। 

2. ये अधिकांश संक्रामक जीवाणुओं को लिम्फोसाइट्स द्वारा नष्ट कर देती हैं। 

3. टॉन्सिल में उपस्थित प्लाज़्मा कोशिकायें-एण्टीबॉडी के निर्माण में सहायक होती 
हैं। 


यद्यपि टॉन्सिल प्रायः संक्रमण की अवस्था से शरीर की रक्षा करते हैं, परन्तु 
कभी-कभी ये स्वयं भी संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कभी-कभी शल्य क्रिया 
द्वारा इन्हें निकाल भी लिया जाता है। 
46.3.3 प्लीहा (59०००)- उदरीय गुहा में बाईं पसलियों के नीचे एवं आमाशय के बाहरी 
किनारे पर स्थित नलिकाविहीन ग्रन्थि के रूप में कार्य करने वाला यह अंग प्रतिरक्षा तंत्र 
की एक मजबूत कड़ी है। प्लीहा लसीकाभ ऊतक से निर्मित एक चपटी दीर्घआयताकार 
(००ाष्ट) बड़ी ग्रन्थि है। यह उदरीय गुहा में बायीं ओर बायें अधः पर्शुकीय क्षेत्र (थी 
॥979०णाणातां9० ध्ष्टांणा) में डायाक्रॉम के नीचे (एत्वांण) आमाशय के फण्ड्स, बायें वृक्‍्क, 
पैंक्रियाज़ की पुच्छ एवं बड़ी आँत के प्लीहा बंग (59०7० ॥७प७) को स्पर्श करती हुई 
स्थित रहती है। इसका आकार एवं आकृति लगभग एक बन्द मुट्ठी के समान होती है। 
यह लगभग 42 से0मी0 लम्बी, 7 से0मी0 चौड़ी तथा 2.5 से0मी0 मोटी होती है तथा वजन 
में लगभग 200 ग्राम होती है। रंग गहरा बैंगनी होता है। 
संरचना 

यह गहरे बैंगनी रंग की संरचना वाली ग्रन्थि दो किनारों वाली जिन्हें एण्टीरियर 
और पास्टीरियर किनारे कहते हैं, होती है। डायाक्रॉम के नीचे वाली सतह उत्तल (०णाए०) 
होती है। दूसरी सतह अवतल (००॥०४४०) होती है, जो आमाशय के फण्ड्स, बायें वृक्‍क, 
पैंक्रियाज एवं 59०7० ॥०5णा० के सम्पर्क में होती है। अवतल सतह पर नीचे की ओर एक 
हाइलम होता है जिससे होकर प्लीहा धमनी (क्राणां० क्ाण)). तंत्रिकायें (॥#ए०४) एवं 
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लसीका वाहिकायें (0छ॥७॥ ए०४४०।७) प्लीहा में प्रवेश करती है तथा प्लीहज शिरा (छ्ञाल्मां 
शथं)) इसके बाहर की ओर निकलती है। इसकी ऊतकीय संरचना लिम्फ पर्वों के समान ही 
होती है जो चारों ओर से संयोगी ऊतक के एक कैप्सूल से ढकी होती है, जिससे अन्दर 
की ओर निकले तन्‍्तुबन्धों (॥४७००५७०) से प्लीहा कई भागों में विभाजित हो जाती है। इन 
विभकत भागों को खण्ड या लोब्यूल्स (007०8) कहा जाता है। मेड्यूला के क्रियात्मक भाग 
में एक कोशिकीय पदार्थ रहता है जिसे प्लीहज-लुगदी (&9०7० 79ण७) कहा जाता है, यह 
लाल-सफेद दो तरह के रंगों की होती है। लाल लुगदी (००७०७) सम्पूर्ण प्लीहा में अधिक 
मात्रा में विद्यमान रहती है, जिसमें सफेद 579 के छोटे-छोटे द्वीप समूह बिखरे रहते हैं। 
सफेद लुगदी (छा फण७) प्लीहण धमनी की छोटी-छोटी शाखाओं के चारों ओर 
लिम्फोसाइट्स के घने पिण्डों (००॥]0980 ॥35565) की बनी होती हैं। ये पिण्ड जो अन्तरालों 
में होते हैं, को प्लीहज पर्विकायें या स्प्लीनिक नोड्यूल्स (छरा्ं० ॥०07०5) अथवा 
मैल्पीघियन कॉर्प्यूसेल्स (॥०एां2॥भ॥ ०ण७घ5००७) कहा जाता है। लाल लुगदी के भीतर रक्त 
से भरे हुए शिरीय विवर (एथाठफ आंग्र5005) होते हैं तथा इनमें मोनोसाइट्स एवं वृहत 
भक्षक कोशिकायें (॥8००7॥87०8) विद्यमान रहती हैं। इनमें से मोनोसाइट्स रक्त प्रवाह के 
लिये श्वेत रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करती हैं तथा भक्षक कोशिकायें 
अप टूटने वाली लाल रक्‍त कोशिकाओं का भक्षण कर के उन्हें विखण्डित कर 
| 












































59०7० धमनी की शाखायें प्लीहा में पहुँचकर रक्‍त को सीधे क्राक्आं० छण में 
डालती हैं। प्लीहा में कोशिकायें नहीं होती है, जिससे रक्‍त प्लीहा की कोशिकाओं के सीधे 
सम्पर्क में आता है और शिरीय विवरों (४०००४ आए5०ं) में संचित हो जाता है। यहाँ से 
रक्‍त प्लीहण शिरा की शाखाओं में चला जाता है, जिनके आपस में मिलने से प्लीहण 





उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 9] 


मानव शरीर विज्ञान 39 02 


(5[0[070) शिरा (श्था) बनती है। यह 5?90ाह एला। पोल्टर शिरा ([070॥8/ शथा॥) से मिल जाती 
है। 
प्लीहा के कार्य (#प्राएग075 0 ॥6 5960॥) 











4. प्लीहा का मुख्य कार्य रक्त को छानना (#॥०) एवं भक्षक कोशिकाओं - 
लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का निर्माण करना है। 
2. प्लीहा में उपस्थित प्रचुर मात्रा में विद्यमान भक्षक कोशिकायें (8००7७॥8९०४) 





रक्त से क्षय (१४782०) या मृत लाल कोशिकाओं को एवं रक्त प्लेटलेट्स, सूक्ष्म 
के तथा अन्य कोशिकीय विजातियों को हटाने में सहायता प्रदान करती 
| 

3. भक्षक कोशिकायें जीर्ण लाल रक्‍त कोशिकाओं (१.3.0.) के हीमोग्लोबिन के 
आयरन (लौह तत्व) को भी हटाती है तथा अस्थि मज्जा (06 रधाः०७) में 
लाल रक्‍त कोशिकाओं के उत्पादन के लिये इसे परिभ्रमण अथवा परिसंचरण में 
लौटा देती है। हीमोग्लोबिन (प्र)) के टूटने से बिलिरूबिन पिगमेण्ट का 
उत्पादन होता है, जो यकृत में परिसंचरित होता है। 






































4. प्लीहा के रक्‍त में विद्यमान एण्टीजन्स (आएं8०॥$) लिम्फोसाइट्स के क्रियाशील 
बनकर कोशिकाओं में विकसित होते हैं तथा एण्टीबॉडीज (#77900७७) का 
निर्माण करते हैं। 

5. गर्भावस्‍था में गर्भस्थ भ्रूण में प्लीहा लाल रक्‍त कोशिकाओं का निर्माण करती 











है। बाद में यह ताजी बनी लाल रक्त कोशिकाओं एवं प्लेटलेट्स को संचयित 
(#ण०) रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ती है | 
6. स्प्लीन रक्‍त के भण्डार का काम करती है। 








46.3.4 थाइमस ग्रन्थि (॥॥श्ञाए5 6970)- थाइमस ग्रन्थि वक्षीय गुहा (ह0बझं० ०बणां) में 
स्टर्नम के पीछे श्वास प्रणाल (78०८४) के विभाजन के स्तर पर स्थित लसिकाभ ऊतक से 
निर्मित गुलाबी-भूरे रंग की एक नलिकाविहीन ग्रन्थि है। यह हृदय एवं इसकी मुख्य रक्त 
वाहिकाओं के ऊपर विद्यमान रहती है। इसमें दो खण्ड पाये जाते हैं जो दायें खण्ड एवं 
बायें खण्ड के रूप में संयोगी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। ये खण्ड जो थाइमस ग्रन्थि को 
बनाते हैं, संयोजी ऊतक के एक कैप्सूल में बन्द होते हैं। प्रत्येक खण्ड तन्‍्तुबन्धों 
(780०८॥४०) द्वारा छोटे-छोटे खण्डों (%ण७७) में विभाजित रहता है। प्रत्येक खण्ड 
(00०) में बाहर की ओर कॉर्टेक्स (०णा&) तथा अन्दर केन्द्र में मेड्यूला (॥०0०॥98) होता 
है। कॉर्टेक्स (८०) भाग में अनेकों छोटे-छोटे लिम्फोसाइट्स जिन्हें सामान्यतः 
ऑॉम्बोसाइट्स कहा जाता है, रहते हैं। जिनमें से अधिकांश लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्रन्थि से 
निकलने के पूर्व विघटित (6०४००००४०) हो जाते हैं। 

थाइमस ग्रन्थि के अन्दर केवल कोशिकायें («ब्फा॥भा०5) होती हैं। मेड्यूला में 
इयोसिनोफिलिक कॉर्पस्किल्स (७०»॥००॥॥॥४० ००७८७5००७) जिन्हें थाइमिक कॉर्पस्किल्स 
(#जञ्० ००७८5००७) या हैसल्स कार्पस्किल्स कहा जाता है, पाई जाती है। इन कार्पस्किल्स 
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या कोशिकाओं के केन्द्र पर काचाभ (ज्ञ०) पदार्थ रहता है, जो चारों ओर से चपटी 
एपिथीलियल कोशिकाओं के साथ संयोजी ऊत्तक के घेरे से घिरा रहता है। 
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कार्य (#प्रालांण5)-भूर्णावस्था में थाइमस ग्रन्थि लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है तथा यह 
एण्टीबॉडीज़ बनाने में सहायता प्रदान करती है। जन्म के समय यह ग्रन्थि बड़ी होती है 
हा 42 से 45 ग्राम तक पायी गई है। युवावस्था में यह मात्र सूत्र के समान रह जाती 
| 
नवजात शिशु में यह ग्रन्थि एण्टीबॉडीज बनाती है तथा रोग क्षमता या इम्यूनिटी संस्थान के 
प्रारम्भिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मुख्यतः: टी-कोशिकाओं का निर्माण 
करती है जोकि इम्यूनिटी (रोगक्षमता) बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
थाइमस ग्रन्थि से स्रावित स्राव का प्रभाव जननेन्द्रियों के विकास तथा यौवनारम्भ पर पड़ता 
है। यह जननेन्द्रियों के स्राव को यौवनारम्भ तक नियंत्रित रखती है। यह अस्थियों के 
विकास पर भी नियन्त्रण रखती ढें 
46.3.5 यकृत (॥ए०)- यकृत शरीर की सबसे बड़ी डेढ़ कि0ग्रा0 तक वजन की ग्रन्थि होती 
है। यह उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में स्थित होता है। यह डायाफ्राम के नीचे तथा 
पूरे दाहिने हाइपोकोण्ड्रियम को घेरे रहती है। यकृत की ऊपरी सतह उत्तल (०णाए०0 होती 
है एवं निचली सतह अवतल होती है। इसके नीचे आमाशय, पक्‍वाशय का प्रथम भाग तथा 
आंत का दाहिना ऊपरी भाग स्थित होता है। यकृत के किनारों को यदि देखें तो इसका 
बायां किनारा कुछ नुकीला तथा दायां किनारा कुन्द छापा) होता है। 
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संरचना-ग्लीसन्स कैप्सूल के भीतर संयोगी ऊतक का बना हुआ यह अंग होता है। यकृत 
उदर की अग्रमध्य भित्ति से सटा हुआ रहता है। यह फैल्सीफॉर्म लिगामेण्ट (ब्विलणिा 
#8५॥०॥) के द्वारा दो खण्डों में विभाजित रहता है। यकृत के दोनों खण्ड अलग-अलग 
आकार के होते हैं जिसमें दाहिना खण्ड बायें खण्ड की तुलना में छः गुना तक बड़ा पाया 
जा सकता है। यह दाहिना खण्ड दाहिने वृक्‍क एवं बड़ी आँत के दाहिने कोल्कि (हिपेटिक) 
प्लेक्सर के ऊपर स्थित रहता हैं यकृत का बायां खण्ड जो कि छोटा है आमाशय के ऊपरी 
भाग में स्थित रहता है। यक्‌त का दायां खण्ड पीछे (शथाँ४/) सतह पर और दो खण्डों में 
विभाजित रहता है। एक ऊपर का आयताकार खण्ड (४४१४७ 00०) तथा दूसरा नीचे का 
पुच्छल खण्ड (८४००४० ॥०७०) होता है। आयताकार (वृण्बत॥० ॥00०) एवं पुच्छल खण्डों 
(०2०१४०४ 00०5) के बीच एक अनुप्रस्थ विदर अथवा दरार होती है, जिसे पोर्टा हिपेटिस 
(7०8 ॥०0%४५) या यकृत द्वार (एक 6००) कहते हैं। इसमें से होकर यकृत में कई 
वाहिकायें, तंत्रिकायें, लसीका वाहिनियां एवं वाहिकाओं का आना जाना होता है। इन 
वाहिकाओं, तंत्रिकाओं, लसिका वाहिनियाओं का वर्णन सूक्ष्म रूप से इस प्रकार है - 
4. यकृत धमनी (त०)9भ7० 37॥69५) 

यह धमनी यकृत में शुद्ध रक्‍त पहुँचाती है। यकृत में पहुँचने वाले रक्त का लगभग 
20 प्रतिशत इसी के द्वारा पहुँचता है। 
2. पोर्टल शिरा (?णाव्र| पा) 

यह आमाशय, छोटी एवं बड़ी आँत, अग्नाशय और प्लीहा से रक्‍त लाकर यकृत में 
पहुँचाती है। शेष 80 प्रतिशत रक्‍त इसी के द्वारा यकृत में पहुँचता है। इस रक्‍त में छोटी 
आँत द्वारा अवशोषित पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। 
3. यकृत शिरा (प्रक्ृ॒भां० एल) 

यह यकृत में आये हुए रक्‍त को रक्त महाशिरा में पहुँचाने का कार्य करती है। 
4. यकृत वाहिकायें (प्र०9भा० (0९०७) 
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पित्त वाहिकायें जिन्हें सूक्ष्म पित्त नलिकायें (७॥० <थ्ाथांग्प)) कहा जाता है, पित्त केशिकायें 
(०॥० ००|॥97०७) जो यकृत की कोशिकाओं से पित्त को एकत्रित करने के बाद संयोजित 
होती है, से निर्मित होती है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त सूक्ष्म पित्त नलिकाओं में पहुँचता है। 
यह पित्त यहाँ से दाहिनी एवं बायीं यकृत वाहिकाओं (मंश्ा। & ॥थी॥०9५४० १०७) में पहुँचता 
है। ये दोनों यकृत वाहिकायें पित्ताशय (8थ॥ ७/800०) से निकली पित्ताशयी या सिस्टिक 
वाहिका (०४४४० (0८) से एक बिन्दु पर मिलकर उभय पित्त वाहिका (60ग्रााणा छा6 (१0०) 
बनाती है। कॉमन बाइल डक्‍्ट मुख्य अग्नाशय वाहिका (क्नाणाध्थां० 00०) से संयुक्त हो 
जाती है और फिर ग्रहणी (पक्ताशय) के दूसरे भाग में खुलती है। 
यकृत के खण्ड बहुत छोटे-छोटे खण्डकों (007७5) से मिलकर बने होते हैं, जो 
पंचकोणीय या षट्कोणीय आकृति के होते हैं। अधिकांश खण्डक लगभग ॥ मि0मी0 
डायामीटर के होते हैं और उनमें केन्द्रीय शिरा (८०४४ एथं)) रहती है। खण्डकों के भीतर 
यकृत कोशिकायें (#८%४४००४०४) एक कोशिका मोटाई वाली परतों में व्यवस्थित रहती हैं 
तथा केन्द्री शिरा से खण्डक के किनारे (७१४०) की ओर फैलती हैं। प्रत्येक खण्डक के कोने 
(००४०) में एक प्रतिहारी क्षेत्र (०0४ ४०४) होता है, जो पोर्टल शिरा, यकृत धमनी, पित्त 
वाहक एवं तंत्रिका की शाखाओं से मिलकर बना होता है। 
यकृत कोशिकाओं की पंक्तियों के बीच में शिरानालाभ (आग्रए5०१७) विद्यमान रहते 
हैं, जो पोर्टल शिरा एवं यकृत धमनी की शाखाओं से रक्त का परिवहन करते हैं। प्रतिहारी 
क्षेत्र की धमनी एवं शिरा से रक्त शिरानालाभ को बहता है। तथा फिर केन्द्रीय शिरा में 
पहुँचता है। वहाँ से यह खण्डक से यकृत शिरा में पहुँचता है। शिरानालाभ की भित्तियाँ 
एण्डोथीलियल कोशिकाओं से आस्तरित रहती है। इन आस्तरित कोशिकाओं से 
कैमोसाइटिस स्टीलेट रेटिक्युलोएण्डोथीलियल कोशिकायें संलग्न रहती हैं, जो यकृत में 
होकर गुजरने वाली जीर्ण-क्षीर्ण लाल एवं श्वेत रक्त कोशाओं, सूक्ष्म जीवाणुओं एवं बाह्य 
पदार्थों को पचा लेता है। इस दृष्टि से यह प्रतिरक्षा तंत्र का एक मुख्य अंगक है। 
अभी आपने यकृत की स्थूल एवं सूक्ष्म संरचना के विषय में पढ़ा। अब आप यकृत 
के कार्यों के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह यकृत सुरक्षात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण 
अंगक है। यह मेटाबोलिक, संग्राहक एवं स्रावी दृष्टिकोण से सभी तरह से महत्वपूर्ण कार्य 
करता है| 
चयापचयी कार्य (॥९४७०॥० 7प्राणांणा5) 
4. कार्बनिक यौगिकों से एमीनो एसिड को अलग करता है। 
2. ऊतक कोशिकाओं से यूरिया का निर्माण एवं प्रोटीन के मेटाबोलिज़्म से उत्पन्न 
एमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है। 
3. वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण करता है। 
4. प्रतिरक्षा तंत्र में सम्मिलित यह अंग रक्‍त की मृत लाल कोशिकाओं को रक्त से 
अलग कर लेता है एवं हिमेटिन नामक लौह तत्व को संचित कर लेता है। 
5. औषधियों एवं विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण (6००5्त०४४०) कर शरीर की 
रक्षा करता है। 
6. एण्टीबॉडीज़ एवं एण्टीटॉक्सिन्स का निर्माण करता है। 
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7. यह शरीर का तापक्रम बनाये रखता है जो कि उपापचय अथवा चयापचय के 
लिये अति आवश्यक तथ्य है| 








संग्रही कार्य (9007826 7'प्रा०005$) 











4. यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखता है एवं 
आवश्यकतानुसार पुनः ग्लूकोज में भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। 
2. विटामिन &, 0, 2, ९ जो कि वसा में घुलनशील हैं, को संचित रखता है । 





3. प्रोटीन के सरल उत्पाद एमीनो एसिड को संचित रखता है। 
4. विटामिन 8,, जो कि एण्टी एनिमिक विटामिन हैं, को संचित रखता है । 








स्रावी कार्य (9९ठ८6ा०णए #प्राटा075) 








4. पित्त का स्रावण करता है जिससे वसा का पाचन एवं अवशोषण करने में मदद 
करता है। 
2. पित्त का स्रावण रासायनिक, हॉर्मोनल अथवा तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता से 








परिवर्तित भी हो जाता है, परन्तु पित्त पाचन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण द्रव 
है। पाचन ठीक होने पर ही शरीर समय पर एवं सही मात्रा में आवश्यक पोषक 
प्राप्त कर सुचारू रूप से अपना कार्य कर पायेगा। 
46.3.5 अस्थि मज्जा (3०8 ४०7०ए४)- अस्थि मज्जा )3906 |"थ.7००७) अस्थियों में पाया 
जाने वाला एक विशेष लचीला व वसा युकक्‍त ऊतक है। यह शरीर की कुछ बड़ी अस्थियों 
में पाया जाता है। यह बड़ी अस्थियाँ खोपड़ी, उरोस्थि (॥०मण०), पसली (62४७७), श्रोणीय 
(?०(5), ऊर्वस्थि (थगण) अस्थियाँ हैं। अस्थि मज्जा छोटी अस्थियों में नहीं पाया जाता । 
वयस्कों में पूरे शरीर भार का लगभग चार प्रतिशत भार अस्थि मज्जा का होता है। इसका 
वजन लगभग 2.6 कि.ग्रा. तक होता है। अस्थित मज्जा लसीका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है 
क्योंकि यह लसीका (079॥) के प्रवाह को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकता है। 
अस्थि मज्जा प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि अस्थि मज्जा में 
ही रक्‍त कोशिकाओं का प्रादुर्भाव व विकास होता है। 
अस्थि मज्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं - 
4. लाल मज्जा 
2. पीली मज्जा 
इनका वर्णन निम्न प्रकार है - 



































गा लाल मज्जा (२९6 ४४07) 

लाल मज्जा में मुख्यतः: हीमेटोपोयटिक ऊतक (प््॒मा॥०००ं०४० 755५०) होते हैं। 
लाल मज्जा में लाल रक्‍त कोशिकायें, अधिकतर श्वेत रक्‍त कोशिकायें एवं प्लेटलेट्स 
उत्पन्न होती हैं। जन्म के समय सम्पूर्ण मज्जा लाल ही होती हैं। धीरे-धीरे समय के साथ 
व उम्र बढ़ने के साथ इसमें से कुछ पीली मज्जा में बदल जाती हैं। लाल मज्जा मुख्यतः 
फ्लैट अस्थियों (#॥ 8०7०७) जैसे कूल्हे की हड्डी (#9 ७ण०), छाती की हड्डी (ालबड 
#90॥6), कशेरुका (एट60798९), (00706/ 09028) में पायी जाती हैं। लम्बी व बड़ी हड्डियों 
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जैसे ऊर्वस्थि ((७णण) और प्रगण्डिका (77०८७) के एपीफीसल («#79795०४)) अंत में स्थित 
स्पोंजी (#णा"्9)) तत्व में भी लाल मज्जा पाई जाती है। लाल मज्जा में बहुत सी रक्‍त 
वाहिकायें (]0006 ए०5५४०४३) और कोशिकायें («थतलं]थग०७) पाई जाती हैं । 
2. पीली मज्जा (श०॥०छ /क्वाा0ए) 

पीली मज्जा में मुख्यतः वसा कोशिकायें होती हैं। इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं का 
एक भाग उत्पन्न होता है। पीली मज्जा लम्बी व बड़ी हड्डियों के मध्य भाग के खोखले 
हिस्से में पायी जाती है। बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर पीली 
हि लाल मज्जा में परिवर्तित हो सकती है ताकि नई रक्‍त कोशिकाओं का निर्माण हो 
सके | 
स्ट्रोमा (ड॥0०ा8) 

अस्थि मज्जा का स्ट्रोमा (#०79) रक्‍त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सीधे 
शामिल नहीं होता। पीली मज्जा अधिकतर इस स्ट्रोमा का हिस्सा होती है। कुछ कोशिकायें 
जैसे फाइब्रोब्लास्ट (779700]98), मैक्रोफेज (709800.॥9208), एडिपोसाइट (30[000/988), 
ऑस्टियोब्लास्ट (०0#००७।४४5) आदि कोशिकायें अस्थि मज्जा स्ट्रोमा का गठन करती हैं। 

इन कोशिकाओं में मेक्रोफेज़ कोशिकायें लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति में 












































सहायक होती हैं। यह हीमोग्लोबिन (प्4०॥०९2००७7४) उत्पादन के लिये लौह पहुँचाती हैं । 
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स्टैम कोशिकायें (8॥०० 0०३8) 

स्टेम कोशिकायें अस्थि मज्जा के स्ट्रोमा में पाई जाती हैं। इनको मज्जा स्ट्रोमल 
कोशिकायें (५०४ 87078 0०॥$) भी कहा जाता है। यह कोशिकायें बहुत सारी दूसरी 
कोशिकाओं के मध्य अंतर पहचान रकती हैं। यह अस्थि मज्जा के लिये द्वारपाल का कार्य 
करती हैं। इन्हीं स्टेम कोशिकाओं से श्वेत रक्त कोशिकायें (०प००८ण०४), लाल रक्‍्त 
कोशिकायें (#/श॥ा०८श०5) व प्लेटलेट्स (षा०7७०८४०७७) उत्पन्न होती हैं, जो शरीर की 
प्रतिरक्षा प्रणाली में व परिसंचरण में सहायक होती हैं | 

अपरिपक्व स्टेम कोशिकायें स्ट्रोमा में अवस्थित हो अस्वस्थ, कमजोर या क्षतिग्रस्त 
कोशिका का इंतजार करती हैं और जैसे ही ऐसी किसी कोशिका या कोशिकाओं का पता 
चलता है, यह तुरन्त उसकी कमी पूरी करने के लिए रक्त कोशिकाओं के उस प्रकार में 
बदल जाती है जिसकी शरीर को आवश्यकता होती है और इस प्रकार यह शरीर को स्वस्थ 
बनाए रखने में सहायता करती हैं | 
अस्थि मज्जा अवरोध (30०6 (॥०ए छि्वा767) 

अस्थि मज्जा में एक अवरोध (मन) भी पाया जाता है, जिसका कार्य अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। यह अवरोध अपरिपक्व कोशिकाओं को मज्जा से बाहर जाने से रोकता है। 

परिपक्व कोशिकाओं में ही मैम्ब्रेन प्रोटीन (7077-96 [700०॥) होते हैं जो रक्त 
वाहिकाओं से कोशिकाओं को संलग्न कर बाहर निकालने में सहायता करते हैं। 
अभ्यास प्रश्न:- 
सही / गलत 
(6) प्लीहा का मुख्य कार्य रक्त को छानना एवं भक्षक कोशिकाओं का निर्माण करना है। 
(४). लिम्फ नोड्स परिसंचरण के लिए नये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं। 
(४). फैरिन्जियल टॉन्सिल ग्रसनी के दोनों ओर स्थित रहते हैं। 
09) यकृत की ऊपरी सतह अवतल व निचली सतह उत्तल होती है। 
(?े यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखता है। 
(भं) पैलाटाइन टॉन्सिल ग्रसनी के नीचे की ओर स्थित रहते हैं। 
















































































रिक्त स्थानों की पूर्ति:- 

60) अस्थि मज्जा के दो प्रकार ...............................................- एवं...................... हैं। 

() लाल मज्जा में .................................. मा एव 
उत्पन्न होती हैं। 

(#) पीली मज्जा में मुख्यतः....................................... कोशिकाएँ होती हैं| 

60०) श्वेत रक्त कणिकाएँ...................................... के नाम से भी जानी जाती हैं। 

का टॉन्सिल जीभ के मूल में स्थित होते हैं। 

(छ)  भूर्णावस्था में थाइमस ग्रन्थि..................................... का निर्माण करती है। 
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46.4 साराश 

प्रतिरक्षा तंत्र में सम्मिलित अंग बाह्य जीवाणुओं, विषाणुओं के प्रति शरीर को तैयार करते हैं। 
लसीका पर्व एक छलनी का कार्य करते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को छान लेते हैं। 
लसीका नोड्स में उपस्थित वृहत्‌भक्षक कोशिकायें एण्टीबॉडीज़ और एण्टीटॉक्सिन्स द्वारा 
रोगोत्पादक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार टॉन्सिल आदि जीवाणुओं से होने 
वाले दुष्प्रभावों से शरीर की रक्षा करते हैं। प्लीहा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो लिम्फ 
नोड्स के समान ही छलनी का कार्य करता है। यह रक्त को छानकर हानिकारक 
जीवाणुओं, विषाणुओं को अलग कर लेता है। ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का 
निर्माण कर हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करने मे सक्षम होती हैं। प्लीहा के रक्त में 
विद्यमान एण्टीजन्स लिम्फोसाइट्स को क्रियाशील बनाकर कोशिकाओं में विकसित होते हैं 
एवं एण्टीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। 

प- कोशिकायें जो थाइमस ग्रन्थि में बनती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होती 
हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की महत्वूपर्ण इकाई यकृत चयापचयी, संग्रही एवं स्रावी कार्यों के 
द्वाराशरीर के विकास एवं प्रतिरक्षा में मदद करता है। 

इस प्रकार आपने पढ़ा कि उपरोक्त सभी अंग प्रतिरक्षा संस्थान को बनाते हैं एवं 
हमारे जीवित रहने, स्वस्थ रहने और प्रसन्न रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । 



























































6.5 शब्दावली 
4. अन्तरालीय द्रव - दो कोशिकाओं के बीच में स्थित द्रव 
2. चयापचय -- उपापचय, मेटाबॉलिज्म 
3. उपरिस्थ न ऊपर स्थित, सुपरफीशियल 
4 डायफ्राम -- उपस्थिमय संरचना जो फेफड़ों की गतिशीलता के 
लिये उत्तरदायी है। 
46.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर- 
सही / गलत 
6) सही 
(४). सही 
(४). गलत 
60०) _ गलत 
(०) सही 
(श) गलत 
रिक्त स्थानों की पूर्ति:- 





0) लाल मज्जा, पीली मज्जा 

(४) लाल रक्‍त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, प्लेटलेट्स 
(४). वसा कोशिकाएँ | 

60५) ल्यूकोसाइट्स 

(?) लिंग्वल टॉन्सिल 
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(शं) . लिम्फोसाइट्स 
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(2008), ॥007 ५४४॥।८५ & 8075 (॥709) 


46.8 निबन्धात्मक प्रश्न 

प्रतिरक्षा संस्थान में लसीका की भूमिका को समझाइये | 

प्लीहा किस प्रकार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, स्पष्ट कीजिये। 
थाइमस ग्रन्थि की संरचना एवं कार्य बताइये । 

यकृत ग्रन्थि के कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी संरचना पर भी प्रकाश 
डालिये। 

5. अस्थि मज्जा के कार्य समझाइये | 
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इकाई ॥7 प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य 


47.4 प्रस्तावना 

47.2 उद्देश्य 

47.3 प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य 

47.4 रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार 
47.4... सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता 
47.4.2 अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता 

47.5. एन्टीबॉडीज 

47.6. एण्टीजन्स 

477 सारांश 

47.8 शब्दावली 

47.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

47.40 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

47.44 निबन्धात्मक प्रश्न 














7.। प्रस्तावना 











इससे पहले आपने प्रतिरक्षा प्रणाली के अंग एवं उनकी संरचना के सम्बन्ध में 
पढ़ा। आपने जाना कि कौन-कौन से अंग मिलकर प्रतिरक्षा प्रणली की मजबूत 
दीवार बनाते हैं, जो कि शरीर की रक्षा करती है। लसीका, प्लीहा, यकृत, 
थाइमस ग्रन्थि आदि प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रमुख अंग हैं| 

इस इकाई में आप प्रतिरक्षा प्रणली किस प्रकार हमारे शरीर की सुरक्षा 
करती है उसकी आन्तरिक कार्य प्रणाली क्‍या है यह जानेंगे। आप जानेंगे कि 
किस प्रकार हमारा यह शरीर विभिन्‍न भक्षक कोशिकाओं जैसे न्यूट्रोफिल, 
मेक्रोफेज, बेसोफिल आदि प्राकृतिक किलर कोशिकायें, सूजन, ज्वर आदि के 
द्वारा सहज रूप से हमारी मदद करता है एवं अर्जित प्रतिरोधक क्षमता के रूप 
में १-००॥$, 3-००॥5 हमारे शरीर को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं | 
आगे आप प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। 






































47.2 उद्देश्य 





प्रस्तुत इकाईं में आप - 

छः सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय में जानेंगे। 

० सहज रोग क्षमता के प्रमुख रक्षक अंगों के सम्बन्ध में जानेंगे। 
छ रक्त की प्रतिरक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में जानेंगे। 

छा अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय में जानेंगे। 
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० (-८०॥४ के बारे में जानेंगे। 

दा प्‌-०७॥४ के बारे में जानेंगे। 

न एण्टीबॉडीज के विषय में जानेंगे। 
० एपण्टीजन्स के विषय में जानेंगे । 











47.3 प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य 

मानव शरीर अक्सर युद्ध की स्थिति' में वार्णित किया जाता है। इसका 
तात्पर्य यह है कि मानव शरीर लगातार ऐसे बाहरी तत्वों से लड़ता रहता 
है जो शरीर के लिये अहितकर हैं तथा शरीर को नुकसान पहुँचाने की 
कोशिश करते रहते हैं। इन बाहरी तत्वों में बैक्टीरिया (8380०79), वाइरस 
(शापर$) टोक्सिन (॥6ग्रा॥), फफूंद (प्ाश) व परजीवी (9886) शामिल 
हैं। यह तत्व अपने उत्पन्न होने की सही परिस्थिति में शरीर पर हमला 
कर शरीर को कमजोर बना देते है जिसके परिणामस्वरूप शरीर सही 
तरह से कार्य नहीं कर पाता है। अगर प्रतिरक्षा प्रणली न हो तो शरीर 
पर इन तत्वों का हमला ही होता रहेगा और शरीर व उसके अंग विभिन्‍न 
रोगों से ग्रस्त हो जाएगे। अतः प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य शरीर में 
एक ऐसी सेना का निर्माण करना है जो इन बाहरी तत्वों से हमारे शरीर 
की रक्षा कर सकें और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकें। यही 
प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र है। 

प्रतिरक्षा प्रणाली अत्यन्त जटिल प्रणाली है। यह ऐसे लाखों बाहरी तत्वों 
की पहचान कर सकती है जो शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं और 
यह ऐसे स्राव एवं कोशिकाओं का भी निर्माण कर सकती है जो इन 
बाहरी तत्वों को शरीर से हटाने में कारगर सिद्ध हो और शरीर व शरीर 
के विभिन्‍न अंगों की रक्षा करें। 

« प्रतिरक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य एक व्यापक और गतिशील 
संचार प्रक्रिया है जिसमें लाखों कोशिकाएँ आपस में संगठित रहती हैं 
और एक कोशिका से दूसरों कोशिका तक संदेश भेजती रहती हैं। 
प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को जैसे ही किसी बाहरी तत्व के शरीर में 
घुसने की आहट होती है यह तुंरत ऐसे शक्तिशाली रसायनों का निर्माण 
करने लगती है जो कि उन तत्वों से लड़ने में सक्षम हों। 
प्रतिरक्षा तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता यह हैं कि यह शरीर की 
अपनी कोशिकाओं एवं बाहरी तत्वों के बीच भेद करने की क्षमता रखता 
है। अगर किसी कारण से यह क्षमता कम हो जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र 
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शारीरिक कोशिकाओं एवं बाहरी तत्वों क बीच विभेद नहीं पाता और 
अपने ही शरीर की कोशिकाओं का विनाश करने लगता है। इसे 
ऑटोइम्यूनिटी (3पर/णाणगाप्रा9) कहते हैं। 

47.4 रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार 
रोग प्रतिरोधक क्षमता के मुख्यतः दो प्रकार है जिनका वर्णन निम्न है - 

47.4.। सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता (796 परगपांए) 

- . सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 
जन्मजात होती है तथा सूक्ष्मजीवों के प्रति स्वतः: ही सुरक्षा प्रदान 
करती है। 

-. सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए हमेशा 
तैयार रहती है। इसके लिए उसे किसी विशेष तैयारी की 
आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस किसी तत्व से शरीर को क्षति 
पहुँच रही होती है उस पर यह तुरंत ही आक्रमण कर उसे नष्ट 
कर देती है। 

- . सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रमुख रक्षक वह अंग है जो 
सबसे पहले संक्रमण को शरीर में जानेसे रोकते हैं। यदि यह अंग 
ऐसी कर पाते हैं तो शरीर के लिए रोग से लड़ना आसान हो 
जाता है। यह प्रमुख अंग है। 
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त्वचा (8!ता) 

त्वचा संक्रमण के लिए मुख्य रूप से बाधा का कार्य करती है और शरीर 

की जीवाणुओं से इस प्रकार रक्षा करती है - 
त्वचा में बहुत सी मृत कोशिकाएँ होती है जो जीवाणुओं को शरीर 
में जाने से रोकती हैं। 

- त्वचा के अपने स्वस्थ जीवाणु होते हैं, जो नुकसान पहुँचाने वाले 
जीवाणुओं से लड़कर उन्हें गुणा होने से रोकते हैं। 

- त्वचा में स्वेद ग्रन्थि (5८७ 0![थ705) व वसा ग्रन्थि ($6७४०००ा5 
0०765) होती है। स्वेद ग्रन्थि शरीर से अम्लीय स्राव स्रावित 
करती हैं तथा वसा ग्रंन्थि सीबम (5७४०) नामक स्राव स्रावित 
करती है जो गाढ़ा और तैलीय होता है। यह दोनों स्राव 
जीवाणुओं के विकास की दर में रूकावट उत्पन्न करते है। 

क अगर त्वचा निरंतर नम रहे तो संक्रमण होने की संभावना बढ़ 
जाती है क्योंकि निरंतर नमी से त्वचा का अवरोध कमजोर हो 
जाता है और जीवाणुओं के उत्पन्न और गुणा होने की अधिक 
संभावना बन जाती है। 

- . इसी प्रकार यदि त्वचा में चोट या कट लग जाए तो भी संक्रमण 
के होने की संभावना व जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश की संभावना 
बहुत अधिक बढ़ जाती है। 

फेफड़े (.परा25) 

फेफड़े भी जीवाणुओं से एक सुरक्षात्मक कवच का कार्य करते है। 

फेफड़ों के वायु मार्ग की अस्तर (#7गष्ट) चिपचिपे, गाढ़े पदार्थ 'म्यूकस' 

(7४००७७) में लिपटी होती है। इस वायुमार्ग में निरंतर हवा आती-जाती 

रहती है। इस हवा के साथ फेफड़ों के लिए नुकसानदेह पदार्थ भी आ 

जाते हैं, इसलिए फेफड़ों की सुरक्षा करना आवश्यक है। यही म्यूकस 

फेफड़ों की सुरक्षा करता है, श्वास प्रश्वास के समय जीवाणु, जो शरीर 
के लिए हानिकारक होते है, म्यूकस से चिपक जाते हैं तथा एक एंजाइम 

(थाट/श॥०), लाइसोज़ाइम (५5००2५॥०), जो कि म्यूकस में पाया जाता है, 

इन जीवाणुओं को पचा लेता है तथा उनके अवशेषों को वायुमार्ग से 

बाहर फैंक देता है। 

आँखें (9८5) 
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आँखों से निकलने वाले आँसू भी जीवाणुओं के लिए अवरोध का कार्य 








करते हैं पहले यह जीवाणुओं को बहा देते है। दूसरा इनमें भी एंजाइम 
लाइसोजाइम होता हैं जो जीवाणुओं को पचा कर अवशेषों को बाहर 
फैंक देता है। 
मुँह (४००) 
हमारे मुँह में बहुत से हानिकारक जीवाणु होते हैं जो कि टूथ डिके 
(7००॥ 796०८४५) का कारण बनते हैं। मुँह में लार की उपस्थिति के कारण 
यह जीवाणु पनप नहीं पाते। लार जीवाणुओं की विनाशकारी प्रक्रिया को 
इस प्रकार नियंत्रित करती है - 
- लार के साथ जीवाणु बह जाता है और साथ ही खाद्य कण भी 
बह जाते हैं जो कि जीवाणुओं का भोजन हैं । 
- लार में लाइजोजाइम एन्जाइम व अन्य एंजाइम होते है जो 
जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक हैं | 
- लार में बहुत सी एंटीबॉडी (७॥89००४७) भी पायी जाती हैं जो 
संक्रामक कणों की पहचान कर, उन्हें नष्ट कर देती हैं। 
आमाशय ($(०॥र4९०॥) 
आमाशय में उच्च अम्लीय वातावरण के कारण जीवाणु स्वतः ही नष्ट हो 
जाते हैं। अगर कोई जीवाणु आमाशय में चला ही गया, तो वह किसी 
अन्य पदार्थ की तरह ही एन्जाइम्स द्वारा पचा लिया जाता है। 





















































मूत्र मार्ग (एलाआश्ाज् 779८0) 

स्वेद की भांति मूत्र भी अम्लीय होता है तथा जीवाणुओं को शरीर से 
बाहर निकालने में सहायक होता है। यह मूत्रमार्गीय संक्रमण (प्रशागधर 
॥76०707) को होने से रोकता है। 

अगर संक्रामक जीवाणु उपरोक्त अंगों की सीमा पार कर शरीर में घुस 
जाते हैं, तो अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होने लगती है। रक्‍त में उपस्थित 
श्वेत रक्त कण (ज्ा6 0000 ०९।४ 0 ॥07/(0९८ए८5) जीवाणुओं पर आक्रमण 
कर शरीर की रक्षा करते हैं। रक्त में होने वाली प्रतिक्रयायें निम्न हैं - 
रक्त की प्रतिरक्षा प्रक्रिया (॥7706 7२९5|००॥5९६ ॥ 3]000) 

कॉम्प्लीमेन्ट कैसकेड ((7०77|शाशशा। (:85०४06) 

यह 20 प्रोटीन द्वारा निर्मित एक प्रणाली है। सारे कॉम्प्लीमेन्ट 
प्रोटीन जिगर द्वारा ही स्रावित होते हैं तथा रक्त के प्लाज़्मा प्रोटीन में भी 
पाये जाते हैं। यह कॉम्प्लीमेन्ट प्रोटीन कुछ ऐसे पदार्थों को पहचानने में 
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सक्षम होते हैं जो कंवल हानिकारक जीवाणुओं में ही पाये जाते हैं। 





जीवाणुओं का पता चलते ही यह जीवाणु की दीवार में छेद कर उन्हें 

फटने पर मजबूर कर देते हैं। यह फैगोसाइट्स (9॥8९2००७०७) को भी 

जीवाणुओं पर आक्रमण करने के लिए संकेत भेजते हैं। 

फैगोसाइट्स (0॥880०ए९४) 

फेगोसाइट्स निम्न प्रकार के होते हैं - 

0). न्यूट्रोफिल (४००7०/॥आ७) - यह फेगोसाइट्स का एक बहुत ही 
सामान्य प्रकार है। न्यूट्रोफिल सबसे पहले हानिकारक जीवाणु या 
पदार्थ से खुद को बाँध लेता है। फिर _स्यूडोपोडिया' 
(95०7१०%०१४४) द्वारा जीवाणु को अपने अंदर समेट कर उसे नष्ट 
कर देता है। यह स्वयं नष्ट होने से पहले उसके 20 जीवाणु नष्ट 
कर सकता है। 

() मैक्रोफेज (४५॥३००१॥३७९०) +- यह न्यूट्रोफिल ल की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली है और स्वयं नष्ट होने के पूर्व 400 जीवाणुओं तक 
नष्ट कर सकता है। यह शक्तिशाली हानिकारक जीवाणुओं को 
नष्ट करने के काम आता है। 

(0) बेसोफिल (385०७४॥) - यह सूजन पैदा करता है। 

0५) इयोस्नोफिल (छठबझ्रंगणगं)) - यह मुख्यतः परजीवियों को नष्ट 
करते हैं। यह किसी एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। 

(ध)  जीवाणुनाशक एजेंट (88००ांलंव॥ 88०0 - यह ऑक्सीडाइजिंग 
एजेंट के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इन ऑक्सीडाइजिंग 
एजेंट को ऑक्सीडेन्ट्स (05097) कहते हैं। ऑक्सीडेन्ट्स शरीर 
के ऊतकों के लिये भी हानिकारक होते हैं, इसलिये फैगोसाइट्स 
में इनका आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग किया जाता है। 

प्राकृतिक किलर कोशिकायें (४४एा७| (0 0७॥5) 

प्राकृतिक किलर कोशिकायें बोन मैरो से उत्पन्न होती हैं। यह कोशिकायें 

शरीर की उन कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, जो जीवाणुओं द्वारा 

संक्रमित हो चुकी हैं। यह कैंसर और ट्यूमर कोशिकाओं की पहचान 
करने में सक्षम होती हैं। 

सूजन (एरीभा॥790॥) 

जब भी शरीर में ऊतकों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है, तो शरीर 



















































































के ऊतकों से ऐसे रासायनिक द्रव्य निकलते हैं जो सूजन उत्पन्न करते हैं। 
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लाली, सूजन, गर्मी व दद सूजन के लक्षण हैं। यह लक्षण निम्न कारणों से 
उत्पन्न होते हैं । 

० स्थानीय रक्‍त प्रवाह बढ़ना। 

० रक्त वाहिकाओं से पानी एवं प्रोटीन का रिसाव 

० आहत क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिरक्षक कोशिकाओं का आना-जाना 

० दर्द रिसेप्टर्स में उत्तेजना 
सूजन की वजह से जीवाणु आहत स्थान पर और प्रहार नहीं कर पाते। 

€. ज्वर (#€ए८) 
ज्वर शरीर के सामान्य तापमान से बढ़ा हुआ तापमान है। ज्वर शरीर के 
लिए सामान्यतः: हानिकारक नहीं होता। यह शरीर की एक प्रतिक्रिया के 
रूप में उभरता है, जब फेगोसाइट्स जीवाणुओं को नष्ट कर रहे होते हैं। 
शरीर में और जीवाणुओं का गुणन न हो इसलिए शरीर के तापमान को 
बढ़ाकर यह स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। 

47.4.2 अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता (७८०१णा।०० ॥रगरपाांज) 

० अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता (४०वणा०१ ॥रणप्रंपांए) जीवाणुओं के शरीर 
में प्रवेश के उपरान्त क्रियान्चित होती है। यह क्षमता जीवाणुओं को 
पहचानने के बाद ही अपना कार्य शुरू करती है। यह पहले से किसी भी 
प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। एक 
बार जीवाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया करने के बाद अर्जित रोग प्रतिरोधक 
प्रणाली शरीर की रक्षा के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं का निर्माण तीव्र 
गति से करने लगती है। 

० अर्जित रोग प्रतिरोधक प्रणाली में मुख्य रूप में दो कोशिकायें - 
बी-कोशिकायें (3-००॥७) व टी-कोशिकायें (-०७॥$) शरीर की रक्षात्मक 
प्रक्रिया में कार्य करती है। 

० सहज रोग प्रतिरोधक प्रणाली की अपेक्षा अर्जित रोग प्रतिरोधक प्रणाली 
को पहले यह जानना आवश्यक होता है कि किस तरह के जीवाणु ने 
शरीर पर आक्रमण किया है। यह जानने के बाद अर्जित रोग प्रतिरोधक 
प्रणाली उस जीवाणु से लड़ने के लिए आवश्यक तैयारी कर उस जीवाणु 
से किस प्रकार लड़ना है, इसकी एक अभिकल्प तैयार कर जीवाणु पर 
आक्रमण करती है। इसमें थोड़ा समय लगता है क्‍योंकि यह विशिष्ट 
जीवाणु के लिए विशिष्ट अभिकल्प तैयार करती है। 

० सारे बाहरी तत्वों की सतह पर एक अलग सा पैटर्न होता है जिसकी 
वजह से अर्जित प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकायें उन्हें पहचान लेती हैं। जैसे 
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ही अजित प्रतिरक्षा प्रणली की कोशिकायें इस पैटर्न से युक्त तत्वों को 
पहचान लेती है, वैसे ही वे उन्हें बाहरी घोषित कर उन पर आक्रमण कर 
देती हैं। इन सारे बाहरी तत्वों को एन्टीजन (8०) कहते हैं। 
एन्टीजन वह हैं जिनको अर्जित प्रतिरक्षा प्रणली की कोशिकायें दूँढ 
सकती हैं व आक्रमण कर सकती हैं | 

«० अर्जित प्रतिरक्षा प्रणाली के सक्रियण के लिए अन्य कोशिकाओं की भी 
आवश्यकता पड़ती है। मेक्रोफेज (08००७॥०४०) कोशिकायें इस सक्रियण 
को गतिशील करने में सहायक होती हैं । 

० जब जीवाणु शरीर पर आक्रमण करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं 
(ज6 90006 ०८९॥$४) का एक प्रकार लिम्फोसाइट ([जण7/॥0८/५6) उन 
जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं| 

















वाह गण्ञाप्रा€ 5५5शा: एशाप्रत्वा एणआएणञाछएशड 
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लिम्फोसाइट के दो प्रकार - टी-कोशिकायें (-००॥५) और बी-कोशिकायें (3- 
००॥) अर्जित प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। इनका वर्णन निम्न है - 
॥.  टी-कोशिकायें (-८था) 
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० टी-कोशिका प्रतिरक्षा प्रणली को कोशिका मीडिएटेड इम्यूनिटी («ला 
77०09०6 |) भी कहते हैं। 

० टी-कोशिकायें लिम्फोसाइट्स का लगभग 80 प्रतिशत भाग होती हैं। 
इनको टी कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह थाइमस ग्रन्थि 
(॥जञ्ञाप्र 0]970) में परिपक्व होती हैं। 

० टी-कोशिकायें अपनी प्रारम्भिक अवस्था में स्टेम कोशिका (झा ८०) के 
रूप में उभरती हैं, जिसका उत्पादन बोन मैरो (007० एथा००/) द्वारा होता 
है। परिपक्व होने के लिए यह स्टेम कोशिकायें थाइमस ग्रन्थि में 
स्थानान्तरित हो जाती हैं, जहाँ यह तीन सप्ताह तक रह सकती हैं। 
थाइमस ग्रन्थि में टी-कोशिकाओं को टी-कोशिका ग्राहक (गा 
760०७०७) मिलते हैं। यह ग्राहक कई प्रकार के होते हैं। ग्राहकों के 
आधार पर ही टी-कोशिका का प्रकार एवं कार्य निर्धारित होता है। 
































टी-कोशिका सक्रियण (-००॥ ७ ०ाएथाांणा) 
टी-कोशिकायें बाहरी तत्वों का स्वयं पता नहीं लगा पातीं। इसके लिए 
उन्हें एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं - एंटीजन प्रेसेंटिंग कोशिका (#आएला 
|#०5००४४ ००॥५) की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एंटीजन प्रेसेंटिंग 
कोशिका किसी भी बाहरी तत्व को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जैसे ही यह 
कोशिकायें किसी बाहरी तत्व से टकराती हैं, वैसे ही यह टी-कोशिकाओं को 
प्रक्रिया करने के लिए संकेत भेजती हैं, जिससे रक्‍त में टी-कोशिकायें प्रवाहित 
होने लगती हैं और बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। 
टी-कोशिका के कार्य (प्राणांणा एण 7-0०) 
० वी-कोशिकाओं (8-0०॥) के विकास एवं सक्रियण के लिए संकेत भेजती 
हैं। 
छा न कोशिकाओं का सक्रियण करना जो बाहरी तत्वों को नष्ट कर सकते 
| 
० वाइरल संक्रमण (जरा ए्ाव्नांणाी) के समय साइटोटॉक्सिक टी-कोशिका 
(०/०० ० 7-00॥$) को उद्दीपित करते हैं। 
० अन्य कोशिकाओं एवं दूसरी प्रकार की टी-कोशिकाओं, मैक्रोफेजेस व 
इयोस्नोफिल्स को विकास के लिए संकेत भेजती है। 
टी-कोशिका के प्रकार (7४7०४ ०-0०) 
टी-कोशिकायें भी निम्न तीन प्रकार की होती हैं - 
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8. 
छ. 
८. 





साइटोटॉक्सिक टी-कोशिका 
सप्रैसर टी-कोशिका 
हैल्पर टी-कोशिका 








इनका वर्णन निम्न है - 
६ साइटोटॉक्सिक टी-कोशिका (९००5० प-००॥) 





यह कोशिकायें वाइरल संक्रमित कोशिकाओं से शरीर की रक्षा 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 

यह कोशिकाएँ कुछ प्रकार के अर्बुदों के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया 
में और ऊतक ग्राफ्ट्स के नकारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करते है। 

इन कोशिकाओं को सक्रिय एन्टीजन प्रेसेन्टिंग कोशिकाओं की 
तथा हैल्पर टी-कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। 

हेल्पर टी-कोशिकाओं साइटोटोक्सिक टी-कोशिकाओं को सक्रिय 
करने में सहायक होती हैं जिसके परिणामस्वरूप साइटोटोक्सिक 
टी-कोशिकाओं अपने लक्ष्य पर निशाना साध उन्हें नष्ट करने 
लगती हैं। 

साइटोटोक्सिक टी-कोशिकायें एक प्रोटीन परफोरिन (लात्ता)) 
का निर्माण करती हैं जो कि बाहरी हानिकारक तत्वों को जड़ से 
नष्ट कर देता है। 

बाहरी तत्वों को नष्ट करने के लिए साइटोटोक्सिक टी कोशिका 
पहले अपने आपको उस तत्व से जोड़ लेती है और फिर उसमें 
परफोरिन प्रोटिन स्थानांतरित कर उसे स्वतः नष्ट होने पर बाध्य 
कर देती है इससे आस-पास की कोशिकाओं को हानि नहीं 
पहुँचती है | 

जब वह तत्व नष्ट हो जाता है तो साइटोटोक्सिक टी कोशिका 
उस कोशिका से विलग हो दूसरे संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट 
करने के लिए चले जाते हैं। 



























































४»... सप्रैसर टी-कोशिका ($पफएा०55० 7-0७॥) 








सप्रैसर टी-कोशिका जैसा कि नाम से विदित है, साइटोक्सिक 
टी-कोशिका एवं हैल्पर टी-कोशिका के कार्यों को दबाती है। 
सप्रैसर टी-कोशिकायें प्रतिरक्षा प्रणली की अन्य कोशिकाओं के 
कार्यों को दबाता हे ताकि शरीर के अपने ऊतकों को बाहरी तत्वों 
से लड़ते समय अधिक हानि न हो । 
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॥ 





सप्रैसर टी-कोशिका शरीर को ऑटोइम्यूनिटी के आक्रमण से 
बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑटोइम्यूनिटी (#प्रा० 
गधा) में शरीर का प्ररितरक्षा तंत्र बाहरी हानिकारक तत्वों 
को नष्ट करने की अपेक्षा अपने ही शरीर की कोशिकाओं को 
हर जी लगता है। जिससे शरीर में विभिन्‍न रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। 

















हैल्पर टी-कोशिका (पल प-८०॥) 





हैल्पर टी-कोशिकायें टी-कोशिकाओं का सबसे सामान्य प्रकार 
है। यह पूरी टी-कोशिकाओं का लगभग तीन-चौथाई भाग 
बनाती है। 

यह कोशिकायें प्रतिरक्षा तंत्र की विभिन्‍न प्रकार से सहायता करती 
हैं और शरीर की सभी प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं | 
इन कोशिकाओं से एक पदार्थ निकलता है जिसे लिम्फोकाइन 
(जञगए0॥0 7०5) कहते हैं। यह पदार्थ हैल्पर टी-कोशिकाओं द्वारा 
प्रतिरक्षा तंत्र के दूसरे भागों को नियंत्रित करने में सहायक होती 
हैं तथा दूसरी टी-कोशिकाओं को विकसित होने और आक्रमण 
करने के लिए उद्दीप्त करता है। यह पदार्थ बी-कोशिकाओं को 
विकसित और परिपक्व होने में सहायता प्रदान करता है| 


एड्स (७॥798 - #&९०९ण्मा०्व फराधप्रा0 7टथींएंशाएए 9जावाणा6) में 
हैल्पर टी-कोशिकाओं की अत्यधिक कमी हो जाती है जिससे 
शरीर संक्रमण के लिए नाजुक बन जाती है और शरीर में रोग 
आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। 

हैल्पर टी-कोशिकाओं का बी-कोशिकाओं के विकास पर प्रभाव 
होता है। संक्रमण की स्थिति में अगर टी-कोशिकायें नष्ट ही 
जायें तो बी-कोशिकायें भी काम नहीं कर सकती, अर्थात निष्क्रिय 
रहती हैं। 
























































बी कोशिकायें (8-0८०॥) 
बी-कोशिका प्रतिरक्षा प्रणली को हयूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी 
(स्रप्रातवा ४९०१३४८९०१ ॥प्रा9) भी कहा जाता है। 











बी कोशिकायें लिम्फोसाइट्स का 40-45 प्रतिशत भाग होती है। इनको 





बी कोशिका इसलिये कहा जाता है क्योंकि यह बोन मैरो (80९ 
४८7००) में परिपक्व होती है। 
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टी-कोशिकाओं की भांति बी-कोशिका भी अपनी प्रारम्मिक अवस्था में 





स्टैम कोशिका (#०7॥ ००॥) के रूप में उभरती है। पर थाइमस ग्रन्थि 
(7#णशग0$ 0]970) में स्थानान्तरित होने की अपेक्षा यह बोन मैरो में ही 
परिपक्व होती हैं। बोन मैरो में ही बी-कोशिकाओं को ग्राहक मिलते हैं 
और यह रक्त में प्रवाहित हो जाती हैं। एक बार प्रवाहित होने के बाद 
बी-कोशिकायें शरीर को लिम्फॉइड ऊतक (6 जगए7॥०॑० #550०) में चली 
जाती हे जहाँ पर वह टी-कोशिकाओं के नजदीक परन्तु अलग स्थित 
रहती हैं। 























बी-कोशिका सक्रियण (3-८० ७ -ाएब्वांणा) 





अधिकतर बी-कोशिकाओं का सक्रियण लिम्फ नोड्स में होता है। लिम्फ 
नोड्स में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बाहरी तत्वों को नष्ट 
कर अवशेषों को बी व टी-कोशिकाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इस 
बाहरी तत्व के ग्राहक को पहचानकर बी-कोशिका गुणा होने लगती हैं। 
टी-कोशिका द्वारा भी बी-कोशिका सक्रिय होती है। सक्रियण के बाद 
बी-कोशिका सम्पूर्ण शरीर में पलायन करती है और प्लाज़्मा कोशिकाओं 
(00]985779 (:2।|५) में बदल जाती हैं। 


























बी-कोशिका के कार्य (#णालांगा ०8-0०) 





बी-कोशिका शरीर की सुरक्षा में दो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है - 
लक्ष्य एंटीजन के प्रति उपयुक्त एण्टीबॉडी के उत्पादन को सुनिश्चित 
करती है 

लक्ष्य एण्टीजन को टी-कोशिका के सामने पेश करती है और 
टी-कोशिका सक्रियण के लिए संकेत भेजती है। 











बी-कोशिका के प्रकार (99०४ ० 83-0७॥७) 





बी-कोशिकाओं के निम्न दो प्रकार हैं - 

2... प्लाज्मा बी-कोशिका 

४७. स्मृति बी-कोशिका 

इनका वर्णन निम्न है - 

प्लाज्मा बी-कोशिका (08878 3-0७॥) 

प्लाज़्मा बी-कोशिकायें बी-कोशकाओं का वह प्रकार है जो केवल एक 
प्रकार की एण्टीबॉडी को उत्पन्न एवं स्रावित करने के लिए प्रतिबद्ध होती 
है। यह परिसंचरण में मिलने वाली एण्टीबॉडी की वृद्धि करती है। 

जब तक यह कोशिकायें एण्टीबॉडी स्रावित करती रहती हैं, तब तक 
शरीर की सुरक्षा बनी रहती है। 
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४७... स्मृति बी-कोशिका (४०४०५ 8-0०॥) 

० स्मृति बी-कोशिकायें बी-कोशिकाओं के सक्रियण के बाद भी बन सकती 
है। यह कोशिकायें लिम्फ नोड्स में पलायन कर जाती हैं जहाँ यह उस 
मा एण्टीजन के लिए तैयार रहती हैं, जो दोबारा भी मिल सकता 

| 

« अगर कोई एण्टीजन दोबारा आता है, तो यह कोशिकायें उस पर 
आक्रमण करने और गुणा होने के लिए तैयार रहती हैं। 

47.5 एण्टीबॉडी (4७॥07009) 





4. 





एण्टीबॉडी एक प्रोटीन पदार्थ होता है जो विशिष्ट रूप से किसी 
एण्टीजन को बाँधने की प्रतिक्रिया में लिम्फोसाइट्स (,प्राए॥0८ए७४) 
द्वारा उत्पन्न होता है। 

यह संक्रमित जीवाणु को लक्ष्य बनाता है। 

यह प्रतिरक्षक कोशिकाओं को अलग करता है। 

यह टॉक्सिन को न्यूट्रेलाइज़ (॥०४रए४०2०) करता है। 

यह संचलन से बाहरी एण्टीजन को हटाता है। 

यह उन कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, जो बाहरी तत्व खा सकें। 
एण्टीबॉडीज पूर्व में हुए जीवाणुज, विषाणुज, टीकाकरण (५३८ला॥क्ांगा) 
अथवा गर्भाशय में माता से शिशु में स्थानान्तरित होने के परिणामस्वरूप 
पायी जाती हैं। 

किसी ज्ञात एण्टीजन उत्तेजन के अभाव में भी एण्टीबॉडी उत्पन्न हो 
सकती हैं। 

सभी एण्टीबाड़ीज़ प्लाज़्मा प्रोटीनों के एक विशेष वर्ग इम्युनोग्लोबिन 
(॥77॥0०2०७॥) की होती हैं। मानव वयस्क में सामान्यतः चार प्रकार 
की इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती हैं, जिन्हें संक्षेप में [/ कहा जाता है। 
इनका वर्णन निम्न है- 

इम्यूनोग्लोबिन जी 6280) 

यह सबसे अधिक पाई जाने वाली और प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन है। यह 





















































प्रतिरक्षा तंत्र की बहुत सारी कोशिकाओं से सम्पर्क करने में सक्षम होती हैं, 








इसलिए यह बाहरी तत्वों को पहचानते ही उन पर आक्रमण करने के लिए 





कोशिकाओं को उद्दीप्त कर सकती हैं। 
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यह प्रसव से पूर्व प्लेसेण्टा (0००॥४) से होकर शिशु में पहुँच जाती है और 
उसमें उन बीमारियों का सामना करने के लिए थोड़ी सुरक्षा प्रदान करती है जो 
उसे जन्म के बाद हो सकती है। 
४७... इम्यूनोग्लोबिन ए (282) 

यह बहिस्रावी ग्रन्थियों (७८००7॥० 8/8705) के स्रावों, जैसे दूध, श्वसनीय 
पथ, आँत की श्लेष्मा तथा आँसुओं आदि में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन है 
जो श्लेष्मिक कला की सतह की जीवाणुओं एवं विषाणुओं के संक्रमण से रक्षा 
करती है। यह दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन है। 
०... इम्यूनोग्लोबिन एम (९9५) 

यह प्रायः प्रत्येक रोगक्षम अनुक्रिया में संक्रमण के प्रारम्भिक काल में 
बनने वाली इम्यूनोग्लोबिन है। सूक्ष्माणु के प्रारम्भिक सम्पर्क से सबसे पहले हटा 
एण्टीबॉडी ही बनती है। 
१... इम्यूनोग्लोबिन ई (89) 

० यह आकार में सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबिन है पर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 
यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। परजीवी संक्रमण के दौरा ।ह8 के 
स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसका स्तर उस अवस्था में भी बड़ा होता है 
जब कोई एलर्जी हो जाती है। 

० [27 की अधिक वृद्धि के कारण हेफीवर (प्र4छश०एथ) की स्थित बन जाती 
है। 



























































47.6 एण्टीजन्स 











शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाला या उसमें उत्पन्न होने वाला ऐसा पदार्थ जो 
प्रतिपिण्ड या एण्टीबॉडी के बनने को प्रेरित करता है, जो विशेष रूप से इसी के 
साथ प्रतिक्रिया करता है, एण्टीजन कहलाता है। एण्टीजन - एण्टीबॉडी 
प्रतिक्रिया इम्यूनिटी का आधार होती है। एक पूर्ण एण्टीजन होने तथा एण्टीबॉडी 
निर्माण को प्रेरित करने के लिए एण्टीजन का अणु भार इससे अधिक होना 
आवश्यक है। एण्टीजन प्रायः प्रोटीन होते हैं। कोई एण्टीजन शरीर में बाहर से 
प्रवेश करने वाला जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, जीवविष (65) बाह्य रक्त 
कोशिकायें आदि होते हैं तथा वैक्सीन के रूप में इन्जैक्शन द्वारा शरीर में 
पहुँचाये जाने वाले कृत्रिम एण्टीजन होते हैं। 

अभ्यास प्रश्न:- 

सही / गलत 
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(0) प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की अपनी कोशिकाओं एवं बाहरी तत्वों के बीच भेद करने 
की क्षमता रखता है। 

(0) सहज प्रतिरोधक क्षमता जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के उपरान्त 
कियान्वित होती है। 

(४) ज्वर शरीर के सामान्य तापमान से घटा हुआ तापमान है। 

(0९५) शरीर में उतकों को क्षति पहुँचने की अवस्था में सूजन उत्पन्न हो जाती है। 

(९) त्वचा में स्वेद ग्रन्थि और वसा ग्रन्थि होती हैं। 

(भ) एड्स में हैल्पर टी.कोशिकाएँ अधिक हो जाती हैं। 


















































रिक्त स्थानों की पूर्तिः- 

0) अर्जित रोग प्रतिरोधक प्रणाली में मुख्य रूप से दो कोशिकाएँ.......................... 
मर कि और होती हैं। 

बी: कोशिकाएँ, ......०८४६०७४४० 3 प्रकार की 
होती हैं। 

(४) बी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली को ......................................... इम्यूनिटी भी 
कहा जाता है। 

हज ली कोशिकॉए ६००३-०० कर -कर++>पारदला 5 में परिपक्व होती हैं । 

(श) शरीर को ऑटोइम्यूनिटी के आकमण से बचाने में ........................................- 
कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | 

(शं) बी कोशिकाएँ............................................... में परिपक्व होती हैं। 

47.7 सारांश 








मानव शरीर निरन्तर ऐसे तत्वों से लड़ता रहता है, जो शरीर को नुकसान 
पहुँचाते रहते हैं। हानिकारक जीवाणु, विषाणु आदि लगातार शरीर को नुकसान 
पहुँचाकर कमजोर बनाते रहते हैं। यदि प्रतिरक्षा प्रणली न हो तो शरीर के अंग 
रोगग्रस्त हो कर शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे एवं जीवन सम्भव न हो सकेगा। यह 
प्रणाली सही समय पर सही स्राव को करने की तीव्र एवं सटीक क्षमता द्वारा 
हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं अर्जित रोग 
प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से हमारा शरीर विभिन्‍न विपरीत परिस्थितियों में 
सहज एवं सक्षमता बनाये रखता है। 



































47.8 शब्दावली 
4. सरवेद ग्रन्थि - पसीने की ग्रन्थि, इज 8470 
2. सीबम - एक प्रकार का गाढ़ा व तैलीय पदार्थ 
3. म्यूकस- गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ 
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47.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 














सही / गलत 

60) सही 

(४9) _ गलत 

(४) गलत 

6५) सही 

(४ सही 

(शं) गलत 

रिक्त स्थानों की पूर्तिः- 

0) बी कोशिकाएँ, टी कोशिकाएँ 
(४) प्लाज्मा, स्मृति 

(#) हयूमरल मीडिएटिड 
6५४) थाइमस ग्रन्थि 

(०) सप्रैसर टी कोशिका 
(शं) बॉन मैरो 
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7.44 


निबंधात्मक प्रश्न 








छा फ्री ७० -+ 


प्रतिरक्षा तंत्र से क्या आशय है, समझाइये | 

सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप क्‍या समझते हैं, विस्तापूर्वक समझाइये। 
अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता को विस्तार पूर्वक समझाइये | 

एण्टीबॉडी एवं एण्टीजन को समझाइये | 

संक्षिप्त टिप्पणी - 

6) टी-कोशिकाओं के प्रकार व कार्य 

(9) बी-कोशिकाओं के कार्य 
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